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दो शब्द 


एकांकी कल्ञा के संबंध में साधारणत. जो विधान अपेक्षित' 
है उप्तके संबंध में यह अथम विचार-किरण है। भविष्य में 
एकांकी के प्रत्येक अग पर विस्तारपूर्वंक अध्ययन प्रस्तुत करने 
का अयत्न किया जायगा | 

एकॉकी के विधान का स्पष्टीकरण के लिए पुस्तक के उत्तराधे 
में श्रेष्ठ एकांकियों का संकलन भी है जिससे लेखक और पाठक 
दोनों ही एकांकी की रूप रेखा स्पष्ट रीति से हृदयगम कर सके । 

आधुनिक हिन्दी साहित्य में एकांकी एक शक्तिशाली साध्यन 
है। हमें आशा है, इस पुस्तक से एकांकी लेखन में प्रगति आ 
मकेगी और हिन्दी के नवीन एकांकी लेखकों का पथ प्रशर्त द्वो 
सकेगा | 
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हिन्दी के मंच-निर्माण में 
अगसर लेखकों और 
अभिनय-कर्तताओं को 
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एकांकीकार की प्रेरणा 


प्रेरणा कल्लाकार की शक्ति है । बिना प्रेरणा पाये कन्नाकार 
का हृदय रचना की ओर अग्रसर द्वी नहीं हो सकता । संसार 
के सभी काय करने के लिए मनुष्य को प्रेरणा मित्नती है। 
बिना प्रेरणा कोई भी कार्ये कठिन और दुस्साध्य है। भावुक और 
कवि-हृदयोँ के लिए प्रेरणा नितांत आवश्यक है। सागर की 
उत्ताज्ञ तरंगें, पूर्णिमा का चन्द्र, पद्मानन आदि से ही भेरणा 
पाकर कवि ल्ेखनी उठा लेते हैं। वीरों को भी प्रेरणा की आव- 
श्यकता द्ोती है। भूषण के काव्य ने वीर शिवाजी को युद्ध के 
लिए कई बार भ्रेरित किया होगा। प्रेरणा कला की आत्मा है । 
ससार के सभी प्राशियों की भाँति एकॉकी लेखक को भी प्र रणा 
की आवश्यकता पड़ती है । वह इस सामान्य नियम को अपवाद 
नहीं ठहराया जा सकता । एकांकीकार के लिए भी प्रेरणा बल 
है, शक्ति है जिसकी डोर पकड़ कर वह साहित्य के क्षेत्र में कूद 
पड़ता है। 

तो, एकांकीकार की प्रेरणाओं को एकू एक कर गिनाया नहीं 
जा सकता है | दूकानदार७ के आय-व्यय के समान उसकी 
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प्रेरणाओं का कोई लेखा या सूची नहीं प्रस्तुत की जा सकती । 
पर इतना तो निश्चय है के इतने विशाल विश्व, इतने अनन्त 
ब्रह्मांड में अगशित ऐसे पदार्थ हैं, मानव है, जीव हैं जिनसे 
बह प्रेरणा ले सकता है । पर उसे इतना अवकाश कहाँ या 
कृदिए इतनी सूदुम दृष्टि कहाँ ! सामान्यतया हिन्दी के एकांकी- 
कारों को समाज के बाह्याडम्बरों और कुव्यवस्थाओं, प्रतिशोध 
की भावना, आदर्श चरित्र, यथाथे पारिस्थितियाँ, प्रेम-जनित 
अन्तढ॑न्द्व एवं बाह्यदन्द्र, कतेव्य की महत्ता, संघर्ष, वैचित््य तथा 
ऐतिहासिक समस्याएँ आदि बहुत समय से प्रेरित करती रही 
हैं। उक्त इन सभी विषयों में से आदर्श ओर प्रम तो जैसे हिन्दीं 
के एकांकीकारों को शान्ति से बेठने द्वी नहीं देते । इन्हीं से 
प्रेरित होकर हिन्दी में कितने ही दाटकों की रचना हुई और 
हो रही हे । 

डा० रामकुमार वर्मा: भुवनेश्वर, गणेश असाद हिवेदी, 
सगशुद्रुशरण अवस्थी, सेठ गोविन्द्दास, उपेद्रनाथ अश्क, 
भगवती चरण वो, धर्म प्रकाश, आनंद तथा प्रेम नारायण 
टंडन आदि एकांकी लेखकों की रचनाओं की प्र रणा अधिकांश 
ध्र्म है। 


एकांकी की कथा-वस्तु 


हिन्दी एकांकी के जनक डा० रामकुसार वर्मा ने कथा-वस्तु 
के सबंध में लिखा है :--- 

“जीवन की परिस्थितियों के ज्ञान के लिए नाटककार को 
अपनी यात्रा में अनेक वर्षी के संबल की आवश्यकता है। 
नाटफ्रार जीवन का अभिन्न सखा है । वर्षी के साहचर्य से 
उसे जा4न क। प्रत्येक मुस्कान आर प्रत्येक उच्छू बास की गहराई 
का ज्ञान है। प्रेम ओर घृणा में हृदय के स्पन्दून की गति से उस 
के कान परिचित हैं। वह जीवन की बहुत सी 'धूसर भुुजंग सी 
पगढंडियों पर चल चुका हे, उसे शायद ठोकरे भी लगी हैं । मेरी 
कल्पना में नाटककार सच पर खड़ा है। विनोद में अपनी मुद्दी 
ब्राघ कर पूछता हे--क्या है इस में ? कोई कहता है, पैसा । कोई 
कहता है, खाली। आप कह दीजिए--दो आँसू, एक हँसी, आधा 
चुम्बन | नाटककार लब्जित दो कर कह्ठेगा--ठीक है । 

साहित्य का अध्ययन कशगे की अपेक्षा इमें जीवन का 
अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसी में हमें मौलिकता "कै 
दर्शेन होंगे । साहित्य के प्रन्थ तो लेखकों के व्यक्तिगत रृष्टि- 
फोणों से दी बने हुए हैं। हमारे सामने दस पुस्तकों के दस 
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दृष्टिकोण यदि उपस्थित हो कर दिए गए तो हमें जीवन का 
कितना भाग श्राप्त होगा ? हम भी उन्हीं दस दृष्टिको्यों से चेार 
की तरह कुछ चुराकर ग्यारहवाँ पस्तुत करने की चेष्टा करेगे। 
तब हम अपने जीवन का प्रथम ज्ञान क्‍यों न अर्जित करें ? पुरुष 
ओर स्त्री के मनोविज्ञान में पैठ कर वास्तविक मनुष्यत्व की 
रूपरेखा का निर्माण क्‍यों न करें ? 

बहुत से प्रश्न हैं जिनसे जीवन के मूल रूप को श्रध्ययन 
करने की सामओी मिलती है। हमारे इस अध्ययन में वास्तविक 
वस्तुस्थिति का स्पन्दन होगा ओर उस में हम मानव की आवाज 
सुन सकेंगे | नाटककार को परिस्थिति की उतनी कल्पना करने 
की आवश्यकता ही क्‍या है ? हमारे जीवन के चारों ओर 
घटनाओं का अविराम प्रवाह बहता रहता है जिनमें प्राणों के 
तत्वों का अत्यन्त रहस्यमय संकेत रहता है। आवश्यकता इस 
श*" की है' कि इन घटनाओं को सजीव दृष्टि से देख कर उन 
की व्यंजना में कथा-वस्तु का निर्माण कर लिया जावे। यह 
कथा-वस्तु दमारे अत्यन्त निकट होगी । कल्ना-चातुर्य केवल इस 
बात में है कि घटनाओं को अधिक से अधिक घनीभूत कर 
उन्हें काय-कारण की मनोर॑जक झआंखला में कस दिया जावे। 
मामन्परिवर्तत के अतिरिक्त नाटककार को और कुछ करने की 
ऋषवश्यकता नहीं है । कार्य-कारण की संबद्धता वस्तुतः अतिभा 
की आवश्यकता रखती 'हे ओर जिसमें अधिक प्रतिभा शोगी 
बह नाटककार अत्यन्त कौतूहलपूर्ण कऋथा-वस्तु को भी अत्यन्त 
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स्वाभाविक बना देगा । इस प्रकार पतिभा से पूर्ण नाटककार 
को अपने ज्ञीवन के अनुभवों से बाहर जाने की आवश्यकता 
ही नहीं रहती । 

नाटक का भ्राण उसके संघणे में पोषित होता है। यह संघर्ष 
जितना अधिक नाटकका: *। बयेचन-शक्ति भ॑ हाना उतना दी 
जिज्ञासामभय उसका नाटक होगा । अतः नाटककार ऐसी 
स्थितियं। को खा में रद्दता है जिसमें उसे विशेष की तेजस्वी 
शक्तियां #लती हैं. । नाटक लिखने के पूचे उसके हृदय में ही 
एक विप्लव होता है | वद्द उस विप्लब को अपनी अनुभूति की 
फेंक से ओर भी उत्तेजित करता है। फिर उसे एक ज्वालामुखी 
का रूप देकर अपने नाटक में रख देता है । उससे व्यक्ति ओर 
समाज की कितनी ही भाव-परंपराएँ नष्ट-अ्रष्ट हो जाती हैं ओर 
फिर उस नष्ट हुए भाव-समूह से एक नवीन पथ के निर्माण की 
ओर नाटककार का सकेत होता है। कितने ही अन्ध-विश्वासों के 
भीतर से विश्वास की स्वास्थ्य-प्रद आशाए विकसित होती हैं । 
जीवन के अन्तराल में छिपी हुई न जाने कितनी सुप्त प्रवृत्तियां 
जीवन में पहली बार जाम्मत द्वोती हैं । 

ये प्रवृत्तियां मनोविज्ञान को गुदगुदाने से द्वी जागती है और 
इसके लिए अनुबीक्षण की आवश्यकता है। इस अनुषीक्षण में 
घटनाओं के साथ साथ पातं की रूप-रेखा भी स्पष्ट दो जाती 
है। यही छारण है कि इस सूच्म दृष्लि से देखे हुए पात्रों के 
परिचय में संकेत-लिपि अधिक विस्तारमय हो जाती है। रमेश 
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में व्यक्तित्व का मोह है इसलिए वह अपने माथे के दाग के 
छिपाने के लिए चन्दन लगाये हुए है । लीला की लिपस्टिक चुरा 
कर किशोर अपने चित्रों में रग भर रहा है क्‍योंकि उसे अपनी 
सत्री का लिपस्टिक लगाना पसन्द नहीं है। इस प्रकार के संकेत- 
चित्रण से रंगमच्द के संचालक को चाद्दे पात्र के चुनाव और वेश- 
भूषा के निधोरित करने में सहायता मिल ज्ञाय किन्तु इससे 
अधिक पात्रों के मनोविज्ञान के। स्पष्ट करने की भावना है। ख्री- 
पुरुषों के मनोविज्ञान में आन्दोलन उपस्थित करने वाले प्रश्न 
नाटककार की लेखनी में अपना उत्तर पा सकते मं । समाज और 
परिवार के संघर्षी के रंगमंच पर उपस्थित कर नाटककार 
जनता के अएनी वास्तदिक स्थिति से परिचित करा सकता है। 

हमारे खामने प्रश्न यह है कि हम जीवन का चित्रण किस 
प्रकार करें ? क्या हम जीवन की नग्न परिस्थितियों को कला से 
सुसज्जित कर उपस्थित करें या जीवन के मोलिक एवं विकृत 
रूप के यथातथ्य घटनाओं से छीन कर रंगमंच पर रख दें ? 
रूस के लेखकों ने तो अधिकतर यही किया है कि जीवन को 
अपने नग्न स्वाभाविक रूप में जैसे का तैसा रख दिया है | 
समैक्सिम गेकी से अपने उपन्यास ओर नाटकों में जीवन को 
दी साहित्य और कल्ञा प्रान लिया है.। समाज के निम्न स्तरों से 
अश्विन लेकर उसने अपने साहित्य का निर्माण किया है। नाटकों 
में कथा-वस्तु नहीं के बरावर है किन्तु चरित्र अत्यन्त आवेगमय 
ओर शक्तिशाली है। घटनाओं में 'कोई नाटकीय कौशल नहीं 
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है, जीवन की स्वाभाविकता अपनी कीजत्र गति से स्पष्ट होती चली 
गई है । दि चिल्ड न आध दि सर्भ्‌' में नायक की आत्महत्या 
ओर नायिका का पागलपन विवाह की वास्तविक समस्याओं पर 
गतिशील शाल्ोक फेंकता है | जीवन की दुःख-पूर्ण और वास्त- 
विक घटनाओं का क्रम एक निरन्तर प्रवाह की भाँति होता है। 
यही बात चेगबबाव के साथ है किन्तु उसने नाटकीय कोशल में 
व्यंजना को प्रध।व स्थान दिया है । पात्रों का कार्ये-विन्यास 
जीवन के अनुरूप ही है। आना, जाना, हाव-भात्र प्रदर्शित करना 
कपड़े पहनना आदि अत्यन्त वास्तविक ढंग से किया गया है। 
ऐसा करना यद्यपि नीरस हो गया है तथापि उसमें मनोविज्ञान 
की सूक्ष्म प्रवृत्ति दर्पण के बिम्ब की भाँति मंज्ञ़क उठी है। 
नाटकीय कल्ला की उसने इतनी चिन्ता नहीं की जितनी रवाभा- 
बिक मनोविज्ञान के स्पष्ट करने की, किन्तु उसमें कला उपेक्षित 
भी नहीं है। (दि सी गल' ओर थी सिस्ट्स' में जीवन की गति- 
शीलता अत्यन्त क्रम-बद्ध रूप से उपस्थित की गईं है। टाढ्सटाय 
ने भी स्वाभाविक चित्रशु का मारे अ्रददश किया किन्तु वह अन्त 
में उपदेशक और आदर्श के समीप तक पहुँचने के अयत्न में 
लग गया। दि लाइट दैेट शाइन्स इन दि डाकनेस' में यदि वह 
धार्मिक जीवन की कठिनाइयों की स्पष्ट करता है तो दि पावर 
आवू्‌ डाकनेस' में किसान के जीवन का क्रन्द्न समाज तक दींचू 
हज्ञाता है। टाह्सटाय ने वास्तविकता के आदश्शवाद से संबद्ध 
कर दिया है । जीवन के यभै्थ चित्रण में हम रूस के कलाकारों 
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से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। आज दम अपने नाटकों में 
इसी बात की माँग करने लगे हैं कि हमें अपनी कठिनाइयों के 
अधिक से अधिक स्पष्ट करने का अवसर मिलते । इसलिये हमारे 
अधिकांश आधुनिक नाटककार नाटक के अभिनयात्मक सोनन्‍्दय्ये- 
ओर वस्तु-विन्यासर के कलापूर्ण मार्ग से हटते से जा रहे हैं। 
ऐसा ज्ञात होता है कि हम साहित्य के क्षेत्र में रत के आदश्शो 
का ही अन्धानुकरण करते चले जा रहे हैं। साम्यवाद के जो 
विचार उठ रहे हैं उन्होंने द्वी हमारे साहित्य में 'प्रगतिशील' 
रचनाओं को प्रोत्साहित क्रिया है। इमारे नवीन लेखकों ने 
अगतिशीलता' के नाम पर जो अपनी उच्छ लत! प्रूष्ठों पर रख 
दी बह हमारे जीवन की नेसर्गिक गतिशीलता से बहुत दूर जा 
पड़ी है। 

मानवी हृदय की अभिव्यक्तियाँ उनके सिद्धान्तवाद' करे 
बाक से दव गई हैं। उनके साहित्य के 'घरित्र' मनुष्य के 
नेसगिक हाव-भाव के प्रतीक न होकर सिद्धान्तों के सीधे-टेढ़े 
प्रतीक बन कर रह गये हैं। मनुष्य को भूल कर हस 'बर्ग' के 
पीछे पड़ गये हैं । हम वास्तविक वस्तुस्थिति से आँख बन्द नहीं 
करना चाहते किन्तु हम उसके प्रदर्शन में साहित्यिक सुरुचि 
ते सुरक्षित रख ही सकते हैं जिस का प्रगतिशीज्ष साहित्य में 
विज्ञाश होने जा रहा है| हमारा अति आधुनिक हिन्दी साहित्य 
जिस उच्छुखंलता के साथ, जा रहा है, उसमें मुझे भय है, कोई 
भी उत्तरदांयिरव वी भावना नहीं जान पढ़ती | वह सौंदर्य के , 
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नष्ट-भ्रष्ट करना चाहता है. किन्तु पुऔनन्निर्साण के लिये कोई कार्य 
निधारित नहीं करता | 

इसमें केई सन्देहद नहीं कि जीवन की वास्तविकता दृमारे 
नाटक की आधार-शिला दोनी चाहिये परु जिस वास्तविकता में 
कोई आकर्षण नहीं है वह हमें रुचिकर नहीं हो सकती। 
हमारे जीवन में सहर्सों घटनायें घटित होती रहती हैं किन्तु उन 
में से कितनी हमें याद रहती हैँ ओर जब हमें रंगमंच के थोंड़े 
से समय में जीवन का चित्रण करना होता है तब हमें जीव्स की 
ऐसी घटनाएँ ते। चाहिये ही जे हृदय की सहानुभूति प्राप्त कर 
सके या दमारी रागात्मक प्रवृत्तिसें रूह चेतना ला सके। यदि 
साधारण घटनाओं की आवृत्ति ही रंग्ंच पर हो ते। हमारा 
जीवन ही क्‍या कम वास्वविकता का केन्द्र है कि हम उसे भूल 
कर रंगमच की शरण लें। परिस्थिति यह है कि हमारे जीवन 
की वास्तविकता के घनीभूत करने में हमें कला का आश्रय लेना 
आवश्यक हो जाता है और यहीं “यथा्थे' में आकर्षण उत्पन्न 
होता हे । रूप ओर रंग का सन्चिवेश हमारे अनुभव की घटनाओं 
में प्राण-प्रतिष्ठा कर रंगमच पर सनार॑जन फा साधन बनता है। 
आपके अपने वार्ताज्ञाप में भी अनुभव होगा कि जब आप 
किसी घटना फे यथावत्‌ कहते हैं तब उप्चमें लोगें के विशेष 
दिलचस्पी नहीं दोती लकिन जब आप उसी में अपनों ओर से, 
लमक,-मिर्च' लगा देते हैं ते बही हँसते हँसाने की सामभी बच 
जाती है। घटना की अन्य साधारण बातों के हम छोड़ देते 
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हैं ओर अपनी रुचि की गत को तीत्रतर करते हुए उसे हँसाने 
के बिन्दु तक खींच लाते हैं ओर तब वह बात एक स्मरणीय 
घटना बन जाती है। जीवन की घटनाएँ अपने अविरास प्रवाह 
में बहती रहती हैं| उनमें न तो केईं सजावट द्वाती है और न 
केई निश्चित एकरूपता। जहाँ घटना तीज्रतर हो सकती है, 
वहाँ उसमें शैथिल्य मिलता है, जगद जगह गति में 
अवरेाध भी होता है, कहीं उसमें अनावश्यक बातों से दिशा- 
परिवतेनत भी हो जाता है। संक्षेप में उसकी केई निश्चित रूप- 
रेखा नहीं होती | कलाकार छूटी हुईं बातों के अपनी प्रतिभा से 
जाड़ कर घटनाओं के एक सुनिश्चित रूप दे देता है। दबी 
हुईं बातों के उभारता है और अनावश्यक बातों के काट-छाँट 
कर एक सुनिश्चित गति ओ.- दिशा आँखों के सामने स्पष्ट करता 
है । जगल में अनेक सुन्दर फूल खिले दोते हैं जिनकी ओर 
हमारी दृष्टि भ्री नहीं जाती। यदि जाती भी है तो हम उनको 
ओर आकषित नहीं होते | लेकिन जब्र उन्हीं फूलों का संकलन 
साला के रूप में होता है तब दम प्रत्येक फूल के सौंदर्य पर 
मुग्ध होते हैं ओर माला के निर्माण में प्रत्येक फूल के रग और 
क्रम की आवश्यकता का अनुभव करते हैं । इसी प्रकार कलाबिदृ" 
नाटककार जीवन से ही घटनाएँ चुनता है लेकिन उनका क्रम 
और पारस्परिक सहयोग हमारे हृदय में आनन्द की सृष्टि करता 
है ओर दम जीवन के रहस्यों से कुछ द्वी देर में परिचय प्रा 
कर लेते हैं। इसलिये जैसा मेंने ऋपर कटद्दा है नाटककार के 
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जीवन से बाहर जाने की आवश्यकता कहीं, आवश्यकता केवल 
कलात्मक रूप से घटलाओं के उपस्थित करने की है, चिरन्तन 
अस्तित्व की याठिफा पर जीवन के कौतूहल के ठ्यजनात्मक 
भाषा में उपस्थित करने की है | हरे प्रगतिशील लेखक जीवन 
के परतुत करने की शैज्ञी में कल्ला का ध्यान परी रखते, रोंदय 
ओर सुरुति की उपेजा झरने हैं/ यही मेरा उससे मतभेद है। 
में यहाँ चूक तो मानने के लिये तैयार हूँ कि चरित्र के विश्लेषण 
या स्थिति के विस्तार में मनोविज्ञान के प्रधान स्थान मिल 
जाय ओर कला के गोण, किन्तु कल्ला का निर्भासन, सुरुचि और 
रुगरूप का बहिष्कार मेरे दृष्टिकोण से सादित्य को पवित्रता 
ओर उसका आकर्षण नष्ठ कर देगा। ३०सम जो यातद्य जगत 
का प्रमुख : ता ५. सदेव कला के ' धरार्थ की अनुचरी बनाता 
था जैसे किसी बोर पुरुष के पीछे एक सजी हुई नव वधू चन्ती 
जा रही है । 

प्रगतिबादी एक प्रतिहिंसा लेकर साहित्य का निर्माण करना 
चाहते हैं । साहित्य की रचना यदि प्रतिहिसा लेकर हुईं तो वह 
सर्वेकाज्नीन सत्य और सौन्दर्य से बहुत दूर होगी, ऐसा मेरा 
विश्वास हे।,उन्हें गन्दी नाली अच्छी लगती है, वे हमेशा भूखे 
किसान ओर पसीने की दुर्गेन्धि में डूबे मजदूर के ही साहित्य 
के सिर पर चढ़ाक्र! साहित्य का झूंगार चाहते हैँ। भूखे किसान 
ओर मन्दूर के चित्र. किसी स्थल्ष पर अच्छे हो सकते हैँ पर उन 
का एकमात्र आधिपत्यें हमारे साहित्य के बौद्धिक विकास में 
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सहायक नहीं हो सकता. यन्दी बातों के अधिक से अधिक 
प्रश्रय देना यथारथवाद के लिए आवश्यक हो गया है। हमारा 
प्रगतिशील लेखक अश्लीलता फे किनारे बेठकर साहित्य के 
नाम पर अपनी वासनाओं का नृत्य देखना चाहता है। 

परियों के देश की कल्पनाओों से हृटकर वास्तबत्रिकता 
का ज्षेत्र नाटक के लिए में झावश्यक सममता हूँ। यहाँ तक तो 
यथाथबाद अभिनन्दनीय है लेकिन इससे श्रागे साहित्य के 
पथ-भ्रष्ट होने की संभावना है| फेबल अश्लील और कुरुसिपूर्ण 
क्रियाओं ओर प्रतिक्रियाओं से साहित्य अपना वह स्वभाव स्तरी 
देता है जो उसे सर्वव्यापी भौर सब द्वितकारी बनाता है। 
साहित्य में स्थितियों का एक चुनाब द्वोता है । जिससे वह्द 
भावनाओं के केन्द्र में संचित होकर हृदय मे प्रवेश पाता है | 
हमारा प्रगतिशील लेखक दुःख, निराशा, फरुणा, क्रान्ति और 
अश्लीलता की घटनाओं पर घटनाएँ जोड़ता है और चरित्रों को 
सिद्धान्तवाद की गॉंठों में कसता चलता है। वह अपने दैन्य में 
दैत्य की इसी हँसना चाहता है और चाहता है कि सारी दुनियाँ 
उसकी ओर आँख फाड़ कर देखे ओर उसका पक्ष समर्थन करे । 

में कलात्मकता के पक्त में वहीं तक हूँ जहाँ तक कि बह 
जीवन की वस्तु-स्थितियों को कुरुचिपू्ण ओर भीरस दोने से 
ब्रचाती है। सुन्दर सुन्द्र वाक्यों ओर अल्ंकारमय वातालाप 
यदि नाठक में प्रगति उत्पन्न नहीं करते तो ने व्यर्थ हैं। केबल 
मनोरंजन या द्वास्य के लिए पात्रों को देर तक वातोलज्ञाप में इतमे 
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रहना युक्ति-संगत नहीं है। आरइर कुशल्ड के“बुमेन आब्‌ नो 
इम्पारटेन्स' में जो सनोरम बाक्यों की पेलें सबाई गई हैं उन 
से हम प्रन्तुष्ठ नहीं होते! क्योंकि वनमेंसे अधिकांश नतो 
कथानक की प्रगदि में सहायक हैँ ओर न चरित्र चित्रण में। 
हमें वातोज्ञाप से घटनाओं के गूढ़ से गूढ़ आरोह और अवरोहों 
का शान दो जाना चाद्विप.। शकब्शें में ध्वनि और व्यंजना हो 
ओर हमारे हावों मेँ सुख था दुःख का शंपूर्ण मनोविज्ञान । 
जाज बनांडे शा इस केत्र में अत्यन्त बतुर हैं। उनके संवाद 
अल्यन्त सरलता से पात्रों को याद हो जाते हैं क्‍योंकि पात्रों के 
हृदय में ही सम्बाद के स्वर स्वाभाविक रूप से जन्म पा जाते 
हैं। आइरिश जाटक दाए जे+ एप० सित के सम्बाद भी अत्यन्त 
मर्मस्पर्शी ओर काव्य-छुटा ले ओतप्रोत हैं । 

आधुनक जावग को देखते हुए हमारे नाटकों को चरिश्न- 
प्रधान होरा चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति की रूपरेखा मनोभावों के 
विकासानुसार स्पष्ट होनी चाहिए | हमें वर्ग और समूह के पर्याय 
व्यक्तियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्हींके 
मनोविज्ञान के सहारे हम जीवन के गूढ रहस्यों से परिचित 
हो सकते हैं । बगे के चित्रण में सिद्धान्त की अ्रमुखता पहले 
शाती है और हमारे सामने जीवतल का एक विशेष सम्भवतः 
सत्षीन और उदास दृष्टिकोण आ जाता हे। जीवन के प्रति 
असंतोष हमें पहले से दी होने लगता है फ्रिर हम रवस्थ जीवन 
का रूप ही किस प्रकार निरूषित कर सकते हैं ! शा ने जनता 


( £४ ) 


की रुचि की संदेव उपेक्षा की । उसने वास्तविक अप्रभावित 
ज।बन को आधार मान कर समाज के दुराचरण की ख व निन्‍्दा 
की । उसने प्रत्येक ख्री को वतला दिया कि वह क्या है । उससे 
प्रत्येक पुरुष को बतला दिया कि उसका उत्तरदायित्व कितना 
ओर कैसा है। अतः स्वस्थ जीवन से लिए गये मनोभावषों के 
अभाव में अच्छी से अच्छी कथा स्वप्न के रगीन और ज्शिक 
जाल्न से श्रेष्ठ नहीं हो सकती। हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य 
में नीति और उपदेश को प्रधानता रही है। द्वितोपदेश और 
पंचतन्त्र की कथाओं में जीवन का उतना महर्व नहीं है जितदा 
सिद्धान्त का । भारतीय नाट्य शाञत्र में भी नायक के द्वारा 
सद्गुणों को प्रश्रय देने की भावना है। लेकिन यद् सब इस लये 
है कि हमारा साहित्य घर्म से अनुप्राशित है और घम मेँ 
आचार शासत्र के विधि-निषेघ की भावना का रहना आवश्यक 
है । संसक्रत नाटकों ने जहाँ कथा को आकषेऊ रूप दिया है वहाँ 
उन्होंने चरित्र की मीमासा भी अच्छी की है यद्यपि यह चरिघ्र 
की मीमांसा आदर्शवाद को ही लेकर हुईं | कथानक भी परस्पराक्रों 
से पोषित होने के कारण पश्चिमीय नाठ्य फथावस्तु से भिन्न 
सा है। उसमें चरमसीमा : (क्लाइमैक्स) के लिये कोई स्थान नहीं 
है। यद्यपि कोतृहल और जिज्ञासा की सब से बढ़ी शक्ति उसमें 
निवास करती है । जब हमारे सामने 'फलागम! का रवरण-प्रदेश 
है जिसमें नायक अपूने अधिकारों' को हस्तगत कर सफलता 
के सिंद्दासन पर बैठता है तथ “से अन्तिम वाक्य के लिए 


( १४ ) 


भरतवाक्य' का ही वरदान मिलत्ु है | समस्त नाटक में 
नायक फी विजय एक निश्चित घारणा है। उस पर चादे जितने 
संकट आवें किन्तु अन्त में अपनी शक्ति से या देव की प्रेरणा 
से वह प्रतिनायक को पराजित अवश्य करेगा । नाठक सभी 
परिस्थितियों में सुखान्त होगा क्योंकि दक्ष, श्रियंबद और 
घार्मिक नायक का पराजय समाज में अनीति और अन्याय का 
सार्ग प्रशस्त करेगा । अतः समाज की व्यवस्था के लिये सत्य 
की विजय को दिखलाना अभीष्ट है । जब नायक की विजय का 
सिर्ज॑न्त लेकर नाटक चलता है तब चरम सीमा: क्लाइमैक्स ः 
के लिए स्थान दी कहाँ रह जाता है जिसमें एक एक भावना 
नायक को मृत्यु या पराजय के मुख में ढकेल सकती है | 'ए फाल्स 
स्टैप एन्ड ए ट्रेजड़ी' अथात्‌ 'एक गलत काये किया और दुखान्त! 
की भावना तो भारतीय नास्यशास्र में है दी नहीं। वहाँ आरस्म, 
प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फल्लागम में प्रतिनायक नायक 
को दुखी मात्र कर सकता है| इससे आगे ब९/ की क्षमता उस 
में है ही नहीं । अतः भावना के आरोह और अबवरोह के 
दृष्टिकोण से प्राचीन नाटकों के वस्तु विन्‍्यास का रेखा-चित्र 
कुछ इस प्रकार दोगा :-- 


प्राप््याशा 
___प्रयक्ष। +---+ | नियवाप्ति 


अन्य | फलश्चषागम 


( १२६ ) 
पश्चिम के नाथ्य शास्त्र के अनुसार सुखान्त और दुःखान्त 


दोनों की परिणति घटनाओं की दिशा में हो सकती है। उसमें 
अन्तईन्द और घटनाओं का घात-प्रतिघात प्रमुख है । 


साधारणतः नाटक की कथा-वस्तु यही रूप धारण करती 
है। किन्तु एकांकी नाटक में सावारण नाटक से बहुत भिन्नता 
होती है। उसके कथानक का रूप तब हमारे सामने आता हल 
जब आधी से अधिक घटना बीत चुका होती है| इसलिए उस 
के प्रारम्भिक कार्य में ही कौतृहल ओर जिज्ञासा की अपरिमित 
शक्ति भरी रहती है । बोती हुई घटनाओं को ठय जजा चुम्पक 
की भाँति हृदय आकर्षित फरती है। कथानक जिप्रगति से आगे 
बढ़ता हैं और एक एक भावना घटना को घनीमूत करते हुए 
गूढ कौतूहल के साथ चरम सीमा में चमक उठती है । समस्त 
जीवन एक घंदे के संघर्ष में ओर वर्षो की घटनाएँ एक मुस्कान 
या एक आँसू में उभर आती है, वे चादे सुखान्त रूप में हों 
चाहे दुखान्त रूप में | इस घनीभूत घटनावरोद में चरप्त सीमा 
विद्यत की भाँति गतिशील होकर आलोक उत्पन्न करती है और 
नाटककार समस्त वेग से बादल की भाँति गजेन करता हुआ 
नीचे आता है। 


प्रवेश कुतुहलता की चक्ररति से होता है । घटतनाओं की 
व्यंजना उत्सुकता से लम्बी हो जाती है। फिर घटना में गति 
की घनीभूत वरंगें आती हैं जो छुतूहलता से खिंचकर चरम 


( ९७ ) 


सीम में परिणत होती है | चरम सीमा के बाद ही एकांकी 
नाठ को समाप्ति हो जानी चाहिए नहीं तो समस्त कथानक 
फीक्ष पक जाता है | चरम सीमा के बाद घटना विस्तार बैसा 
ही भरुचिकर है जैसे प्रेयसी से बातें करने के बाद आटठे-दात़ 
का दिसाव करना । 

'मेरे सामने एकांक्री ताठक की भावना वेसी ही है जैसे एक 
दिल्ली फूल पर बैठकर उड़ जाय | उसकी घटना-बस्तु से जीवन 
मरोरंजन के साथ निखरे हुए रूप में आ जाय । नाटक के 
समममे में न तो प्रयास की दी आवश्यकता हो ओर न थकावट 
ही। संक्त प में, जीवन का एक पृष्ठ उलट जाय और उसको 
उलटाते हुए: आपके मुख पर सन्‍्तोष और सुख हो । दुर्भाग्य 
की बात है कि हमारी जनता की रुचि साहित्य की ओर अभी 
झाकपित नहीं हुई | हमें अपनी रचनाओं से जनता को साहडि- 
त्यिक बनाना है और उसकी रुचि का परिष्कार करना है। यह 
तभी सम्भव होगा जब हमारे नाटककार, निर्माता और विचारक 
दोंगे, जब वे जीवन को ऊँचे धरातल पर ले जाकर अधिष्ठि 


करेंगे |” 
( वि० ना> दी० ) 


“हू + पे रैशशकाक 
प्‌० न[०--२ 


हिन्दी में एकांकी 


पात्र 


एकांकी लेखक पात्रों को माटक की कथा-वस्तु के माध्यम से 
दुशंकों के समक्ष उपस्थित करता हे । लेखक के विचारों को भी 
पात्र ही जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैँ | एकां की नाटको में धात्र 
बहुत कम होते हैं। उनकी संझ्या चार या पाँच से अपगिक 
नहीं होती जिसका संबध नाटक की घटना से सपूर्णतया 
होता है। केवल मनोरंजनाथ पात्रों की सख्या में वृद्धि अनपेचित 
ही नहीं वरन्‌ कला की दृष्टि से नाटक के लिए हानिकारक भी है। 
नाटक के प्रत्येक पात्र की रूप-रेखा पत्थर पर अकित रेखा की 
भाँति सुस्पषष्ट एवं गहरी द्वोती है। एकांकी में नायक तो दोता 
ही है किन्तु बड़े नाटकों की भाँति इसमें भी प्रतिसायक का 
विधान हो सकता हे। प्रतिनायक का विधान अथवा सज्जन 
बहुत कुछ कथा-वस्तु पर ही निर्भर होता है. । यदि कथा-बस्तु में 
बाह्य जगत का संघर्ष अधिक है, अथवा प्रम आदि भाषों का 
चित्रण है, तो प्रतिनायक की कल्पना की जाती है। परन्तु हिन्दी 
में ऐसे भी एकांकी हे जिनमें बाह्य सघषे और प्रे स-पूर्ण कथानक 
होते हुए भी प्रतिनायक की रचना नहीं की गदे। 'रूप फी बीमारी” 
ओर लक्ष्मी का स्वागत” इसी “कोटि की रचनाएँ हैं फिर भी 


( है ) 


उनमें प्रतितायक की कक्पना नहीं की टाई । जिन नाटकों में 
प्रतिनायक के लिए कोई स्थान नहीं होता उनमें विविध गौण 
पात्रों के समावेश से और घटनाओं के आधार से कथ/-बस्तु में 
गति पैदा की जातो है। इस प्रकार पात्रों को दृष्टि से दिन्दी- 
एकांकियों के भेद किए जा सकते हैं ;-- 
१--वे नाटक जिनमें नायक ओर प्रतिनायक दोनों दोते हैं । 
२--वे नाटक जिनमें सायक और गौण पात्रों के आधार पर 
कथा अग्नसर द्ोती है। 
३--वे नाटक जिनमें नायक, प्रतिनायक के साथ गौण पात्रों 
का भी विधान होता है । 
नायक कथा के क्रम को आगे बढ़ाता है और प्रतिनायक 
कथा-सूत्र की विकसित अवस्था का अवरोध करता है। गौण पात्र 
नाटक में, क्षासान्य तथा निम्नलिखित चार प्रकार के कार्य करते 
हुए कथा के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं ;-- 
१->उत्तेजक । 
२-- साध्यम । 
३--सूचक । 
४-प्रभाव-व्यश्ञक | 
( १) वे गौण पात्र जो कथा के विकास को उत्तेजित करते हैं 
उत्तेजक कहलाते हैं। रूपकी त्रीमारी' में डाक्टर उत्तेजक पात्र है । 
(२) जो गौण पात्र मुख्य पात्र या नायक के सनोगत भावों 
को प्रकट करे था कराये वह प्लाध्यम है। साध्यस का मुख्य कार्ये 
है मुख्य पात्र के स्वगत' की रोकना । साध्यम सासान्य रूप से 


( २० ) 
साथक का कोई मित्र वा आत्मीय व्यक्ति ही माना जाता हरे 
उदाहरणाथे अधिकार लिप्सा' में प्रयागर्सिह जो अयोन्गसिद्द 
के मनोभावों को प्रकट करता रहता है | 

( ३) नाटक की कथा-वस्तु के रहस्यों को स्पष्ट करने वाले 
या अप्रत्यक्ष विषय को स्पष्ट कर देने वाले पात्र सूचक हैं । 
'ुद्दागबिन्दी' में डाक्टर सूचक है । 

(४) बे पात्र जो कहीं रहस्यमय सकेत, इंगित अथवा 
भूमिका की मॉति कथा-वस्तु में यत्र-तत्र उप स्थित होते हूँ वे 
प्रभाव-व्यंजक पात्र हैं । उदाहरणारथ स्ट्राइक में 'नवयुवक । 

पात्रों की रचना में नाटककार को सामान्य रूप से चार 
बातों पर ध्यान रखना अपेक्षित है :-- 

(१)पात्र इसी संसार के हों। उनमें पारलौकिक तत्व न 
हों अथवा वे कल्पना लोक में विचरने वाले कवि न हों। नाटक 
में ऐसे पात्रों को भी नहीं लाना चाहिए जो आत्माओं के प्रतीक 
हों। भूतों और श्रेतों को स्टेज पर दिखाना असम्भव है। क्षण- 
मात्र में स्टेज पर खड़े खड़े उनका विज्ञीन दो जाना भी असम्भव 
है। अतः नाटककार को ऐसे पात्रों को मंच पर नहीं लाना 
चाहिए । 

(२) पात्र में जनता को आकर्षित करने की ज्मता ह्टो। 

( ३ ) पात्रों की रचना मनोवैज्ञानिक आधार पर दो। 

(४) नाटक में पात्रों की भर्ती न हो। नाठक्र में चार-पॉच 
पात्रों से अधिक की आवश्यकता नहीं दे । 


एकांकी में' सं वाद अथवा कथापकथन 


कथेपकथन अथवा संबाद एकांकी नाटकों का सब से आव- 
श्यक तत्व है। बिता कथोपकथन के एकांकी के अस्तित्व की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती | रथोश्कथन बह ग्गथ7 ४ जिसके 
द्वारा नाटकीय पात्र स्वविचार, स्वानु भूति तथा स्वभावों के व्यक्त 
करता हुआ उनसे जनता वा दशकों का परिचय कराता है। 
कथोपकथन का, इसी कारण एकांकी अतीव अनिवारये तत्व कहा 
गया है| सुन्दर और आकर्षक कथोपकथन एकांछी के समस्त 
अभावषों को दूर कर देता है। पाठक या दर्शक उनके चमत्कार 
से पात्र के भावों के साथ साधारणीकरण स्थापित कर लेता 
है| असंगत न होगा यदि कहा जाय कि कथोपकथन ही एकांकी 
की आत्मा है, प्राण है ! 

कथोप्कथन आकर्षक होना चाहिए । आ्रयः पत्र-पत्रिकाओं में 
ओर कभी कभी पुस्तकाकार प्रकाशित एकांकियों में यह बात देखी 
जाती है कि एकांकी में संवाद वा कथोपकथन हैं तो सही परन्तु वे 
निर्जीव से हैं । उन्न में पाठकों या दर्शकों को न तो प्रभावित करने 
की शक्ति हैं, न आकषित करने की सामथ्य | पाँच-पाँच मिनट 
की अवधि तक एकांकी के कथोपकथन में कोई विशेषता नहीं 


( २२ ) 

होती। पात्र परस्पर रस्म अदायगी' या कतैव्य-पूर्ति सी करते 
प्रतीत होते हैं। पात्रों के कथोपकथन में न उल्लाल हे, न सजी- 
बता। प्रायः कथोपकथन पात्रों की स्थिति के अनुकल् भी नरीं 
ठहरते । कुछ एकांकी नाटकों में कथोपकथन अत्यन्त घरेलू तथा 
असादित्यिक प्रतीत होते हैं । उनमें साधारण व्यक्तियों के 
वातालाप का सा चमत्कार भी नहीं हाता। एकांफीकारों के इन 
सभी दोषों से दूर रहने के लिये प्रयन्नशील रहना चाहिये । उसे 
समझ लेना चाहिये कि जब कथोपकथन' ही एकांकी की आत्मा 
है, प्राण है, तो उसमें शक्ति होनी चाहिये और आकषण भी 
साथ ही साथ अपेक्षित है । यह एकांकी के सूत्र के बढ़ाने में महा- 
यक सिद्ध होता है । पाश्चात्य विद्वान श्री बाल्टर गिक्षाले एणज्न के 
मतानुसार एकांकीकार को अपनी कथा-वस्तु के अनुकूल दी 
कथोपकशन का निर्मोण करना चाहिए। कथापकथन में एक भी 
शब्द अनावश्यक न हो, एक भी वाक्य अधिक न हो ओर पात्र 
के केवल वही कुछ कहना चाहिए जिसके कहे बिना कथा का 
न तो विकास ही हो पाता है और न पात्र के भावों का सभ्यकू 
परिचय ही उपक्तब्ध होंता है। पात्रों के अपनी भाषा में अत्यन्त 
स्वाभाविक रीति से बोलना चाहिये। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सुन्दर कथोपकथन के हेतु सबसे 
आवश्यक बात यह हे”कि वह अत्यन्त स्वाभाविक हो, अस्वा- 
भाविक कथोपकथन सभ्य और शिक्षित जैनता के लिए निःसार 


( रहे ) 

है। उसका केाई मसहरत नहीं होगा साथ दी उसमें सादित्यि- 
कता का भी एकांत अभाव होगा | 

(१) एकांकी में कथोपकथन अत्यन्त संज्षिप्त हों! उसमें अना- 
वश्यक वाक्यों और शब्दावली की भरसार न हों। एकांकी 
नाटक का प्रदर्शन केबल कतिपय मिनठों तक ही सीमित है | 
इस सीसित अवधि में यदि पात्र व्यर्थ की बातें करते रहेंगे तो 
न तो दर्शक उससे प्रभावित होंगे और न नाटककार के तद्य 
की ही पूति होगी। संज्षिप्त कथोपकथन की दृष्टि से डा० राम 


कुमार वो का आँखों का झाकाश' पठनीय है। 
(२) कथोपकथन मसस्पर्शी वाग्वेद्र्ष्यपूर्ण होना चाहिये। 


वाग्वेद्ग्ध्य यों भी वातालाप का गुथ भाना जाता हैँ पर नाटक में 
इसकी ओर भी अपेक्षा रहती है। वास्वैदग्ध्य से कथोपकथन 
में सजीवता का संचार हो जाता है। पाठक ओर दर्शक, दोनों ही 
के लिए ऐसे कथोपकथन विशेष आकर्षक अतीत हेते हैं। 'चारु- 
मित्रा' एकांकी में डा० वर्मा ने चारुमित्रा एवं तिथ्यरक्षिता के 
कथोपकथन में वाग्वेदग्ध्य का समावेश किया है । 

(३, कथोपकथन में चरित्र की चारित्रिकता को अभिष्यक्त 
अथवा प्रकट करने की पूर्ण शक्ति दोनी चाहिए । 

(५ कथोपकथन एकांका के कथा-सूत्र के विकसित करने में 
सात प्रध् .ो , 

(४) कथोपकथन निग्न केटि के वादविवाद का रूप न ग्रहण - 
कर ले इस बात का ध्यान जी रखना चाहिये। यदि वादविवाद 


( २७ ) 

दिखाना ही है तो वह्द कल्लात्मक रीति से द्दोना चाहिये और 
कथोपकथन इसमें सद्टायक होगा। भगवती चरण वर्मो का “सब 
से बड़ा आदमी” वादविवाद का सुन्दर एकांकी हे जिसमें कथोप- 
कथन की रचना कल्लात्मक रीति से हुई है । (पृथ्वीराज की आंखें 
में भी ग़ोरो और महाराज प्रथ्वीराज का कथोपकथन विचार 
एवं आवेशपूर्ण है फिर भी वह सजीव, आकरषक और चमत्शर- 
यूण है। 

(६) कथोपकथन में पात्र उपदेश का स्वॉग न भरने लगे। छेठे 
एकांकी नाटकों में व्याख्यान, उपदेश ओर लम्बी वाक्यावली के 
लिये केई स्थान नहीं है । 

(७) स्व॒गत'! आज की जनता के लिये असत्य, अनावश्यक 
ओर अवाउ्छनीय है। एकांकीकार के स्वगतः अपने नाटक में 
बिलकुल ही नहीं रखना चाहिये । 

(८) कथोपकथन सरल और स्पष्ट होना. चाहिये। रहस्यपूरण 
कथोपकथन ग्रायः रसानुभूति में बाधक हो जाता है। भुवनेश्वर 
के नाटकों में यह दुरूद्दता प्रायः मिलती है । 


(६) कथोपकथन पात्रों के भावों के प्रकट करने की चुमता 
रखता हो । 


रंग-संकेत वा नाटकीय संकेत 


प्राचीन काल में भारतीय नाट्यकला विश्व के किसी भी 
देश की नाव्यकला की तुलना में अत्यन्त उच्च थी । पाश्चात्य 
देशों के सम्पके में आने के साथ द्वी भारतीय साहित्य और 
कलाओं में अनेकानेक नवीनताओं का समावेश हुआ । प्राचीन 
काल में हमारे यहाँ के नाटक भी मच पर अभिनीत होते थे 
परन्तु उनमें व्यापक निर्देशों अथवा रग-सकेतों का अभाव 
था । नाटकीय संकेत होते अवश्य थे परन्तु वे अत्यन्त संत्षिप्त, 
केवल कुछ द्वी शब्दों तक सोमित रहते थे । उन संकेतों या 
निर्देशों के कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता था ओर न 
आझालोचक या समीक्षक इनके प्रति जागरूक ही रदते थे । 
इसा कारण संभवतः नाट्यकज्ञा की विवेचना करते समय 
नाटककार इनकी ओर से विमुख रहते थे । हिन्दी साहित्य 
में कई पीढ़ी के नाटककारों ने नाट्य साहित्य में एक विशेषता 
का समावेश किया ओर वह है व्यापक नाटकीय सकेत अथवा 
रंग-संकेव । दूसरा कारण अंग्रेज़ी साहित्य का प्रभाव कट्दा 
जा सकता है। इस दिशा में हिन्दी 'के नाटककार बंगला 
के नाटककारों से भी कुछ कुछ प्रभावित हैं | भारतेन्दु बाबू 


( रह ) 


हरिश्चन्द्र को रंगमंच का सम्यक्‌ ज्ञान था। उन्होंने नाट्य- 
शाक्ष को ध्यान में रखकर ही अपने नाटकों की रचना भी की। 
परन्तु फिर भी उनमें व्यापक रग संकेत नहीं हैं। सम्भवतः वे 
ससकृत नाथ्य-शास्ध से अधिक प्रभावित थे। संकेतों को रखने 
के जे भी प्रयह्न उनके नाटकों में दृष्टिगत होते हैँ वे बंगला 
साहित्य के प्रभाव हैं। कारण कि उन्हें बंगला का अच्छा ज्ञान था 
ओर उससे प्रभावित होना उनके लिए स्वाभाविक भी था। हिन्दी 
नाव्य-साहित्य के इतिहास में भारतेंदु जी के पश्चात्‌ श्री जयशंकर 
'प्रमाद' द्वितीय महान्‌ प्रतिभावान व्यक्ति हैं । उन्होंने हिन्दी 
नाटक-साहित्य में एक नया युगारम्भ किया। उनकी प्रतिभा के 
आलेक से हिन्दी नाट्य-साहित्य का क्षेत्र पुनः आलोकित दो 
उठा | प्रसाद जी को संस्कृत नाव्य-शासत्र का ज्ञान था | वे 
भारतीयता के उत्कृष्ट उपासक थे | उनके नाटकों में भारतीयता 
पुरातन सरक्ृृति, तथा अतीत गौरव के चित्रों के साथ द्वी साथ 
नाट्य-कला के आवश्यक तत्व भी उपलब्ध दोते हैं । भारतेन्दु- 
युगीन नाठक-परम्परा का उन्होंने बहुत अश में निषाद करने 
का प्रयज्ञ किया। पर उनके नाटकीय सकेत अथवा रंग-सकेत 
भारतेन्दुजी के संकेतों से अधिक व्यापक ओर उपयोगी सिद्ध 
होते हैं | प्रसादजी के पश्चात्‌ ,हिन्दी में आने वाले नाटक- 
रचयिताओं ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। उनके बाद हिन्दी- 
नाटकों में लम्बे लम्बे ओर व्यापक संक्रेतों की रचना भारम्भ 
हुई रंग-सकेतों की ओर ध्यान देने वाक्षों में श्री लद्सी नारायण 


( २७ ) 


मिश्र, डा० रामकुसार वर्मा, श्री शुवनेश्दर और सेठ गोविन्ददास 
हैं। इनके अनुकरणकर्ता तो बाद में बहुत संख्यक दिखाई 
देते हैं । इस नवीन शेली का हिन्दी नाव्य-साहित्य में समा- 
वेश करने वाले उपयुक्त व्यक्ति सभी विद्वान हैं। उन्त पर 
अंग्रेजी नाटकों की इस शैल्ञी का प्रभाव पड़ना अत्यन्त रवाभाविक 
ही है | उनके एकांकियों में गाल्सवर्दी, इब्लन तथा बनीडे शा 
के व्यापक रंग-संकेन मिलते हैं । 

अंग्रेज़ी नाट्य-साहित्य में नाटकीय सकेतों के विकास और 
उत्पत्ति का कारण बताते हुए श्री अमर नाथ गुप्त ने लिखा है 
कि पाश्चात्य साहित्य में इसका अधिकाधिक अंश में उपयोग 
कई कारणों से हुआ | उनके प्रयाग ने (यह सब सम्मत है १, 
नाटक को सर्वप्रिय बना दिया है। आधुनिक नाटककार के दो 
प्रकार की प्रेज्षकों का सामना करना पड़ता है | एक तो वे 
जो मनोरंजनाथ थियेटर में जाते हैं ओर दूसरे वे जो उपन्यास 
झोर कविता के प्रेमी हैँ, अभिनय, रंगमंच और नाटक से 
उनका कोई प्रयोजन नहीं है | १६ वीं ओर २० वीं शताबिदयों में 
उपन्यास-कार ने पाठक के हृदय में जगह कर लो हैं | इस सब - 
प्रियता के कारण नाटक की ओर ल्ोगों का ध्यान कम हो 
गया है। उसी की पूर्ति के लिए और जनता की उपन्यास-साहित्य 
से अभिरुचि दूसरी ओर मोड़ने के ही लिए नाटककारों ने इसका 
प्रयोग किया । अपने उद्देश्य में वे बहुत-कुछ सफल हुए भी 
क्योंकि उन्हीं लम्बे-लम्बे ओर व्यापक संकेतों द्वारा नाटक में 


( श८ 9) 


सी उन्हें औपन्यासिक इतिवृत्तात्मक शैज्ञी का मज़ा सा आा 
जाता है | इसके अतिरिक्त आधुनिक नाटककार इसका प्रयोग 
करते हैं इसके प्रचलन की साध को पूरा करने के लिए। 
ओऔरी अमरनाथ गुप्त के अस्तुत कथन से तीन बातें प्रकट होती हैँ 
(१) उपन्यास, कविता तथा आख्यायिका-प्रिय जनता के लिए 
नाटकीय संकेतों वी आवश्यकता पड़ी । (५) लम्बे नाटकीय स ऊंतों 
के पढ़कर नाटक से अरुचि रखने वाले साहित्यकार व्यक्ति भी 
उसे इसलिए पढ़ने लगे कि उसमें उपन्यास की सी रोचकता का 
सूजन हो जाता है । (३ ) वतेसान एकांकीकार :सका प्रयोग इस 
लिए करने लगे कि उन्हें आधुनिकता की साध पूरी करनी थी। 
दूसरे शब्दों में वे समय के फेशन के साथ चलना आवश्यक 
सममते थे । हमारा श्री गुप्त के उन कथनों से नितांत भेद है। हम 
इस बातों के मानने के लिये उद्यत नहीं हैँ कि लम्बे सकेतों के 
पढ़कर डपन्यास-प्रे मी रोचकता के धोखे में आ जाते हे या इसका 
अयोग साध मिटाने के लिए ही हुआ है। वस्तुतः तथ्य नितान्‍्त 
भिन्न है | नांटकीए संकेतों की रचना का एक निश्चित लक्ष्य होता 
है जे सभो एकांकीकारों के लिये अनिवाय है । 

नाटकीय संकेतों का जन्म ओर विकास हुआ अभिनेता ओं 
ओर दिग्दर्शकों की सरलता के दह्ेतु। ये मंच पर नाटककार के 
दद्देश्य को भत्नी-भाँति हृदयंगम करने में सहायक इते हैं । 
नाटफीय संकेतों छारा दिग्द्शकों को ज्ञात हो जाता है कि कहाँ 
पर किस सामान की आवश्यकता है, किस स्थान पर कमरे के 


( २६ ) 

सामान की स्थिति कथा-वरतु और पात्रों के प्रतिकूल रहेगी, किस 
स्थान पर पात्रों की वेश-भूषा, द्वाव-भाव, केसे रहेंगे। वास्तव में 
रंग-सकेतों के समावेश से दिग्दर्शकों का काम प्रायः समाप्त सा 
हे। गया है और पात्रों का कार्य प्रायः आधा रह गया है । | 

इस भाँति नाटकीय संकेतों की रचता के अनेक लक्ष्य देते 
हैं। सब्र प्रथम इनकी रचना रंग-भूसि की व्यवस्था के लिये हाती 
है । लेखक रंग-भूमि के विषय में पाठकों अथवा दर्शकों को इन्हीं 
नाटकीय संकेतों के अन्तर्गत पूर्ण विचार ( 746० ) दे देते हैं । 
उसे ज्ञात दो जाता है कि जिस कमरे का दृश्य दिखाया जायगा 
उसका द्रवाज़ा किस ओर है उसमें कितनी कुर्सियाँ हैं, कितनी 
मेज़ें हैँ, किस प्रकार के चित्र हैं | रात्रि है अथवा दिन । खिड़- 
कियों पर पर्दे पड़े हैं या नहीं, आदि। इस वर्णन से दो लाभ 
होते हैँ । (१) रग भूमि के विषय में स्पष्ट ओर सुलमा हुआ 
रूप ध्यान में आ जाता है और (२) यह ज्ञात हो जाता है 
कि कमरे में रहने वाला वर्याक्त किस श्रेणी का है और उसकी 
अभिरुचि कितनी परिमार्जित अथवा रूढि-प्रधान है। रंगमंच 
के भवन अथवा कमरों के वर्णन में भुवनेश्वर सिद्धहस्त हैं। 
उदाहरणाथे : [ सीन--एक सध्यवर्ग बगले के खाने का कमरा, 
जो बराभदें में एक तरफ परदे डाल कर बना लिया गया है । 
एक बड़ा सा साइड टेंबिल जिस पर चीनी के बतेन, अेट, प्याले 
नुमायशी ढंग से रखे हैँ । पास एक छोटी मेज पर फोस, क्वे- 
कर ओदस, पालसन वटर और अचार के दे! अम्ृतदान सजे 


( ३० ) 
हैं। खाने की मेज अडाकार जिसके चारों तरफ चार कुर्सियाँ 
पड़ी हैं | दे। पर एक स्लरी ओर एक पुरुष बेठे हूँ। पुरुष सुपुरुष, 
स्‍त्रा कुछ बोले तो पता चलें। कम से कम दस मिनट से खामेश । 
तोपधरे पद्दर की चाय पी रहे हैं | प्रस्तुत वर्णन से उच्च वर्गीय 
जीवन की एक झलक मिल जाती है। वर्णन स्पष्ट, सजीव और 
विशद है . कुछ एशंकीकार अपने विचार के अधिक स्पष्ट करने 
के हेतु समय का मानचित्र भी दे देते हैँ । उदादरणार्थ डा० राम 
कुमार वर्मा ने परीक्षा” एकांकी का मानचित्र भी दे दिया है। 
उसमें उन्होंने कुसी, काउच, आल्मारी, चाटे, टेबल सभी की 
स्थिति दिखायी है | इतना ही नहीं नाटककार ने कई एक दर- 
बाज़ों का भी उल्लेख कर दिया है। नीचे स्थान और समय दिया 
गया है| कमरे की स्थिति का वण न अश्क ने अपने “अधिकार 
का रक्षक” एकांकी में भी अच्छा किया है। देखिए १-- 
( समय--अझआाठ बजे सुबह ) 

स्थान--घनश्यासदास के मकान का ड्राइंग रूम । सामने 
बांई ओर दीवार के साथ बड़ी मेज लगी हुईं है जिस पर एक 
रैक में क़रीने से पुस्तक चुनी है, दायें बायें कोने में दे। 
टे रखी हैं, जिनमें एक में आवश्यक कागज़ पत्र आदि और 
दूसरी में समाचार पत्र रखे हैं। बीच में शीशे का एक डेढ़ बर्ग 
गज्ञ का चाकार टुकड़ा रख दिया है जिसके नीचे ज़रूरी काराज़ 
रखे हैं।शीशे के ढुकड़े और ख़िताबों के रैक के मध्य में एक 
सुन्दर क़लमदान रखा हुआ है | 


(६ श१ ) 


मेज़ के इस ओर गहेंदार कुर्सी है जिसके पास ही दाई ओर 
एक ऊँचा रद्बल जिसपर ठेलीफोन का चोंगा रखा हुआ है। स्टूल 
के दाई ओर एक तख्त-पेश है जिसपर सफाई से बिस्तर बिछा 
हुआ है। कुर्सी ओर तख्त पेश के बीच में स्टूल इस तरह रखा 
हुआ है कि उस पर पड़ा हुआ टेलीफोन का चोंगा देानों जगहों 
से सुगमता के साथ उठाया जा सकता है। बाई दीवार में दो 
खिड़कियाँ है। दाई ओर दीवार में एक दरवाजा है जो घर के 
बरामदे में खुलता है। ] 

(२) नाटकीय सकेतों की रचना का दूसरा लक्ष्य होता है 
ऋमभिनय की सहायता ढरना | नाटककार बीच बीच मेँ पात्रों के 
हाव-भाव, वश-भूषा, उठने, बेठने, चलने की रीति, उनकी भाव- 
भंगी आदि का उल्लेख कर देते हैं। उदाहरणार्थ लापरवाही से, 
घबड़ाकर, एकाएक उठकर, दोड़ कर, उदास मुद्रा में आदि के 
उल्लेख से ज्ञात हो जाता है छि पात्र किस मुद्रा में है, उसकी 
मानसिक स्थिति और दशा क्‍या है । पात्र इन्हीं संकेतों 
के अनुसार अभिनय कर सकते हैँ | कहीं कहीं एकांकीकार 
एकांकी के अनुरूप पात्रों के अभिनय की जो कल्पना करता है 
उसका भी उल्लेख बड़ी स्पष्ट रीति से कर देता है। कभी कभी 
इन नाटकीय संकेतों का उल्लेख करना नाटककार के लिये 
अनिवाय हो जाता है। इस दृष्टि से भुवनेश्वर एवं द्रा० रास 
कुमार वर्मा के नाटकीय सकेत जिशेष ऋचछे हैं। उनसे नाटक- 
कारों की मनोवैज्ञानिकता और मानवीय भावे। $। परखने का ज्ञान 


( ३२ ) 


भी प्रकट होता है। मुवनेश्वर के 'रोमॉस' से एक उद्धरण यहाँ 
दिया जाता है :-- 


[ वह व्यस्त सा उठना चाहता है ओर कांच का गिल्लास 
झनभना कर फर्शा पर चफुनाचुर हो जाता हे। कमरे का वाता- 
वरण सिहर उठता है। भीतर से स्री विस्मय, भय ओर कातरता 
का एक विचित्र सम्मिश्रण लेकर आतो है और किचित मुस्करा 
कर अपने मैले आऑचल से कॉच बढारना प्रारम्भ करती है | | 
प्रस्तुत उद्धरण से पात्रों के हृदय के भाव प्रकट हो जाते हैं। शीशे 
की मंभनाहट के साथ ही पात्रों की हृदयस्थ स्थिति मंकृत हो 
उठती है और विस्मय, भय तथा कातरता के साथ प्रवेश कर मैले 
आँचल से काँच बटोरती हुई स्लरी का चित्र एवं उसकी वेबसी का 
कितना सुन्दर रूप भुवनेश्वर जी ने समुपसर्थित किया है | दिन 
एकांकी साहित्य में भुवनेश्वर के जैसे सुन्दर नाटकीय संकेत अन्य 
किसी लेखक ने भी लिखे हैं यह सन्देह का विषय है। प्रभाव 
व्यंजना के लिए लिखित भुवनेश्वर का एक नाटकीय सकें 
स्ट्राइक एकांकी से देखिये .-- 


[बाहर बरासदे से दे! या तीन मरतबा आवाज़ आती है 
'चैेकीदार' ! फिर मेटटरों के स्टाटे होने की ओर खामेशी। स्देज 
पर अंधेरा हो जाता है पर बीच में दे। या तीन मरतबे रोशनी द्ोती 
है ओर किसानों का बुझा सा चेहरा लिये चाकीदार मेज भाड़ता 
है ओर जले हुए सिगरेट बीनता हुआ दिखाई देता है” 


( ह३३ ) 


(३) नाटकीय संकेतों की रचना पात्रों की रूप-कल्पना में भी 
सहायता पहुँचाने के लिये होती है | उदाहरणार्थ डा० रामकुमार 
बसी के एकांकी 'रंजनी की रात” से एक उद्धरण नीचे दिया 
जाता है :--- 

[ आनन्द किशोर का प्रवेश । २४ वर्ष का नवथुवक, सुन्दर 
ओर सुडोल | मसेराइज्ड सिल्क का निकर और नीली सर का 
गरम कोट पहने हुये हैं | सिर पर एक स्काफ़ | हाथ में ग्लव्स 
ओर पेरों में पेशावरी सज्ञीपर । चलने में निश्चयात्मकता । बोलने 
में मधुर ओर दृढ़ । शिष्टाचार के नियमों में सधा हुआ । व्यव- 
हार में सुरुचि ओर उत्साह | आत्म-विश्वास में पूण और प्रसन्न 
तथा हँसमुख । बोलने में तत्पर ओर स्पष्ट । उसके हाथ में बंदूक 
ओझोर कघे से कमर तक लटकती हुई कार्ट जेज का बैल्ट । ] 

(४) नाटकीय संकेतों की रचना का चतुथ उद्देश्य है कथा- 
वस्तु के दुरूद्द एवं विस्तृत स्थलों को स्पष्ठ एवं सक्षिप्त रूप में 
चित्रित करना । जिन दृश्यों या घटनाओं के वशणन में 
अधिक स्थान फौर लम्बे लम्बे कथोपकथनों की अनिवारयता 
हो ज्ञाती है उन्हीं को नाटककार नाटकीय संकेतों के रूप में 
उपस्थित करके उनकी ४च्षणीयता बढ़ा देते हैं। जिन बहुत 
सी बातों का उल्लेख नाटक में एकांकीकार नहीं करना चाहता 
है उन्हें भा इन्हीं नाटकीय सकेतों के अन्तर्गेत रख देता है। इससे 
एकांकी में प्रबाह और सजीवता का संचार होता है। 

(५ ) संकेतों की रचना का पाँचवाँ लद्षय हैक ॥-रस्तु के उन 
ए० ना०--रे 


( ईडे४ ) 


तत्वों का चित्रण करना जिनकी अभिव्यक्ति न तो कथोपकृूथन 
द्वारा हो सकती है ओर न किसी अन्य नाटकीय अयकल्न से हा हा 
सकती है । श्री जैनेन्द्र के 'टकराहट' से एक उसी प्रकार का 
उदाहरण--[दाथ में एक भाड़ हे, बाल फेले हैं, चेहरे पर धूल है । 
भाड़ एक ओर रख देती हे ओर शीशा देखती है । देखकर आइना 
दूर कर देती है |पास एक ओर बाल्टी से पानी लेकर 
मुह धोती है | धोकर फिर आइना देखतो है । बाल ठोक करती है. 
ओर फिर कपड़े बदलना प्रारंभ करती है । | यहाँ पर नाटककार 
ने लीला के हृदय का क्षोम, ग्लानि और परिवतेन का जो सज्ञीव 
ओर स्पष्ट' चित्र इस नाटकीय संकेत के द्वारा प्रस्तुत किया है 
वह न तो पात्रों के कथोपकथन से सम्भव है ओर न अभिनय 
से । लीला के मानसिक इन्द्र के चित्र में भी लेखक सफल 
हुआ है | 

(६ ) नाटक के पात्रों के भावों की प्रे षणीयता एवं अर्थ 
ग्राह्म बनाने के हेतु भी इत नाटकीय संकेतों की रचना होत। है । 

हिन्दी एकांकी नाटकों में इन संकेतों का प्रयोग दो प्रकार से 
हुआ है। प्रथम नाटरऊूक्कार इसकी रचना कथोपकथ व से नि्ांत 
पृथक करता है । इस प्रकार के संकेत कथा-बस्तु के विकास 
में सहायक अप्रकट स्थिति को प्रकट करने तथा पात्रों के भावों 
को व्यक्त करने के लिए द्ोवा है। भुवनेश्वर के रकांकियों में 
इनका व्यापक प्रयोग हुआ है । इनके असर” एकांकी से एऋ 
उद्धरण नीचे दिया जाता है; -- 


( ४ ) 


[ भीतर कुछ आवाजें सुनाई देती हैं।ग्रृहस्वामी सहसा 
दयूटर की तरफ कड़ा३ से देखता द्वे । दयूटर उस नज़र को 
बचाकर चुपचाप बाहर चल्ना जाता है। भीतर के दरवाजे से 
एक मोटी अधेड़ रमणी भारी बनारसी साड़ी पहने, एक जरा 
दुबली रमणी महीन सफेंद बेल त्गी सफेद घोती पहने- दो 
युवतियाँ | दोनों नीली साड़ियाँ पहने | एक थुवक अचकन चूड़ीदार 
पाजामें में आता है। चेहरे से वे सभी थके हुए, मालूम देते हैं 
पर वे सब बराबर हँस रहे हैं जेसे जवान लड़कियाँ आपस में 
हँसती हैं जब वे एक दूसरे का कोई साहस-पूर्ण भेद जानती हैं. ] 
दूसरे वे सकेत हैं जिनका प्रयोग कथोपकथन के साथ होता 
है। उदादरगाथ : - “देखो यह लाल विन्दो की शीशी कितनी 
हिफाजत से रखी हुईं थी [ शोशी को बड़ी श्रद्धा से निकान्न कर 
देखता हे । वह बिलकुल्ञ खाली हे फिर मानों आप ही आप 
कहता है [| इतनी दहिफाजत से रखने पर भी न जाने केसे यह 
गिर पड़ी ] [ फिर उसी सन्दृक में से एक चिट्ठो लिखने का 
काराज़ निकालता है जिसके ऊपर वाले पन्ने पर एक अधूरी 
चिट्ठी लिखी हुईं है । वह भी विंदी के लाल रंग से ल्थपथ 
दो रही दे | पूरी इबारत पढ़ी नहीं जाती । वह आप द्वी आप 
विज्षिप्त अल्नाप के तौर पर बड़े प्रेम से आँखें फाड़ फाड़ कर 
पढ़ने लगता दे... ...इसके आगे पढा नहीं जाता है [ काली 
बाबू एकाएक सन्न होकर लेटर पेषर को द्वाथ में लिए सन्दूक 

बन्द कर देते हैं ओर मूछित से पत्नग पर पढ़ जाते हैं] इस 


( देह ) 


अ्रकार के नाटकीय संकेत हमें अश्क के एकांकी अधिकार का 
रक्षक' में बहुत मिलते हैं । घनश्यामदास के लम्बे लम्ये 
टेलीफोन-वार्तालाप को संक्षिप्त करने और उन्हें रोचक बनाने के 
लिए नाटककार ने इनका प्रयोग किया है। 








संकलन-जय! (१॥॥९७ (५४068) 


संकलन-त्रय का ताटय है सप्तब काये एवं स्थान (की इकाई का तालाब है सप्तव काये एवं स्थान की डे 


का० सकत्नन अथोत्‌ किसी एश्वांको में एकांकाकार को समय, 
आलोचकों का कथन है कि नाटक को घटनाओं के लिए पात्रों के 
प्रदशन में समय की इफाई अऋघरयक है ५) घटनाओं के घटित 
होने अथता पात्नों के -रिश्र-प्रदर्शन में अधिक अग्तर अनपेक्षित 
है। उदाहरणाथ यदि रमेश का चरित्र या स्वभाव कला प्रदर्शन 
करना है तो उसके जीवन के कुछ घंटे या कुछ दिनों के अन्तर्गत 
ही उसके स्वभाव का उद्घाटन कर देना चाहिए । रमेश के 
स्वभाव या चरित्र को व्यक्त करने के लिए वर्षी का अंतर दे 
देता या एक दृश्य बाल्यावस्था_ को दिखाऋर फिर दूसरा वृद्धा- 
चस्था का वक् कला ओर नाटकीय सुभीते--दोजों दी दृष्टियों. 
से कद़िन | सी प्रकार स्थान की इकाई है। घटनाओं का. 
प्रदर्शन एक सीमित दायरे या ज्षत्र में होना चाहिए। नाटक में 


के दाल तो नाटककार के लिए उनका ग्रदशन दुरुद्द हो 


जायगा प्रकार तीसरी इकाई है कार्य की | नाटक में पात्र 
के एक ही कृत्य को प्रस्तुत करना चाद॑य । बंदी तीन इकाई 
कही जातो हैं | कुछ विद्वानों का कथन है कि इन तोनों इक यों 


( दे८ ) 

का संकलन नाटक के लिए अतीव आवश्यक है । कुछ संकलल 
हुय को आवश्यक सममते हैं। 

से० गोविन्ददास के अनुसार पूरे नाटक के लिये 'संकल्न 
त्रय! जो नाटक-कला के विकास की दृष्टि से बड़ा भारी अ्रवरोध 
है, वही 'संकलन-त्रय कुछ फेरफ्ार के साथ एकांकी नाटक के 
लिए ज़रूरी चीज हैं। 'संकह्लब्रण' में संकलन द्वब! अथोत्त्‌ 
नाटक एक ही समय की घटना तक परिमित ते तथा एक दी 
कृत्य के सरवत्ध में हो एकांकी नाटक के लिये अनिवायें 
है । .. एकांकी नाटक में एक से स्ाति ; हृष्य भी हो सकते हैं 
पर यह नहीं हो सकता कि एक दृश्य आज़ की घटना का हो 
दूसरा पन्द्रह दिनों के बाद की घटना का, तीसरा कुछ मद्दीनों के 
पश्चात्‌ का और चोथा कुछ वर्षी के अन्तर का । यदि किसी 
एकांकी में एक से अधिक दृश्य होते हैं तो वे उसी समय की 
लगातार होने वाली घटनाओं के सम्बन्ध में हो सकते हैं। 'स्थत्न 
संकलन” जरूरी नहीं हे पर 'काल सकलन' होना दी चाहिए । 
किसी किसी एकाकी नाटक के लिए 'काज्ञ संकलन” भी अपरोध 
हो सकता है ।” 

श्री नगेन्द्र के शब्दों में... . .. एकांकी में इमें जीवन का क्रम- 
बद्ध विवेचन न मित्षकर, उसके एक पहलू , एक महत्वपूर्ण घटना 
एक विशेष परिस्थिति अथवा डहीप्त चेण का चित्र मिल्लेगा. . .उसके 
लिये एकता एवं एकाग्रता "यरनिवाओ है। किसी प्रकार का वस्तु- 
विभेद उसे सहाय नहीं। एकाग्रता में आकस्मिकता की मकोर अपने 


( रे£ ) 


आप आ जाती है ओर इस मकोर में स्पन्दन पैदा हो जाता है। 
विदेश के संकलन-त्रय का निवाह भी इस एकाग्रता में काफी 
सहायक हो सकता है पर वह स्वथा आवश्यक नहीं है। प्रभाव 
ओर वस्तु का ऐक्य तो अनिवाय है ही लेकिन स्थान भौर काञ् 
की एकता का निवाह किये बिना भी सफल एकांकी की रचना हो! 
सकती है ओर प्रायः होती भी है।”' 


हिन्दी के कुशल्ञ एकांकीकार डा० रामकुमार वर्मा का 
कथन है: 5० २- 5४ ४७0/09४9४9% 
इक ते लीगिय “पक 

“एकांकी ही एक ऐसी रूपक-रच्ना हे जिनमें सकलन-त्रय 
का विधान अनिवार्य रूप से आवश्यक है। एक संपूरो काये 
एक्र ही स्थाल पर, एक दी समझ में घटित हो | यदि स्थानों ओर 
अवसरों की विविधता उपस्थित की गई तो अन्य नाटकों की 
शैली से एकांकी नाटक-शैली में अन्तर ही क्‍या रहा ? एकांकी 
नाटककार को कुशलता तो यही है कि वह एक ही स्थान पर 
कार्यो की विविध घटनाओं की क्रिया ओर प्रतिक्रिया इस भाँति 
उपस्थित करे कि कुतूहलता की संत्रित राशि चरम सीमा में 
उभर कर किखी सत्य की ओर संकेत कर दे । अतः एकांकी में 
अनेक दृश्यों का विधान एक्वांकी की कत्ना के विपरीत चला जाता 
है | घटनाओं की विकासोन्सुखता को आघात पहुँचता है ओर 
एकांकी की सम्बद्धता विनष्ट हो जाती,है | एकांकी की कला वो 
तभी पूर्ण कद्दी जा सकती है जब घटना कार्य का रूप लेकर 


( ४० ) 
अपने रूप में कसी हुईं हो, उसका सकेत जीवन के किसी तथ्य 
की ओर हो और वह अपने रूप में किसी अन्य घटना की 
अपेक्षा न रखती हो । वह घटना अपने ऐसे रूप मे उपस्थित 
हो कि उसकी चरम परिण॒ति एक द्वी स्थान पर हो ओर ऐसे क्षण 
में हो जो विविध दृश्यों की माँग न करे। इसी शैली में संकलन- 


त्रयथ का विधान है जो एकांकी कला के लिये आवश्यक द्वी नहीं 
अनिवाय है ।” 


ऊपर हिन्दी के ती+ कलाकारों ओर विद्वानों के मत संकलन- 

न्रय के विषय में दिये जा चुके हैं। इस प्रकार दम देखते हैं 
कि सेठ गोविन्द्दास संकलन द्वय ( समय एवं कृत्य ) फे समर्थक 
हैँ । श्री नगेन्द्र संकलन-ब्रय को उतना अनिवाय नहीं मानते हैं 
यहाँ तक कि वे काल और स्थक्ष की एकता को भी नहीं स्वीकार 
करते | डा० रामकुमार बसा तीनों को स्वीकार करते हैं। यदि दम 
पाश्चात्य सनीषी अरिस्टाटिल के सत पर विचार करें तो ज्ञात 
होता है कि 'काल' एवं कृत्य! का संकलन अत्यावश्यक है [# रेसेसो 


अधिशपलॉकमपमलममकरनफसाम्राजर-+ थक स$ अकक -पा-सक७-नभ लाना पातन्‍्क-- काका. ैटकरनकप अम्काजमया-कक, 
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( ४१ ) 


काल में इगलेंड में स्थल” संकलन भी आवश्यक माना जाने 
लगा था |# 


इस प्रकार हम देखते हैं' कि संकलन-त्रय पर विद्वानों के 
मतों में बड़ा भेद है | कोई वा” और “कृत्य'ः की एकता का 
'पक्षपाती है तो दूसरा स्थल” और काल” का तो अन्य 'छत्य! 
णवं स्थल का समर्थक है । हिन्दी के अनेकानेक एकांकी- 
कारों ने संकतन-त्रय पर ध्यान भी नहीं दिया फिर भी 
उनके नाटक सफल हैं। स्थल” की इकाई को न रवीकार 
करने वाले नाठकों में विशेषरूपेण उल्सेखनीय हैं. “उस पार” 
'खुदह्ागविन्दी' । परन्तु फिर भी ये सफल रचनाएँ हैं । इसके 
विपरीत उपेन्द्र नाथ अश्क के "लक्ष्मी का स्वागत” में स्थलभेद्‌ 
लेशमात्र भी नहीं है फिर भी वह सफल एकांकी है ! अब 
“काल' इकाई को लीजिए | 'एक ही कत्र में! तथा 'सोहागविन्दी! 
में काल्-भेद है। वर्षा का अन्तर देकर घटनाओं की अभिश्यक्ति 
हुई है फिर भा ये एकांकी हिन्दी उच्च कोटि के एकांकी है । 
दूसरी ओर डा० रामकुमार वर्मा के एकांकी नाटको में पृथ्वीराज 
की आँखे,' “दस मिनट' तथा अश्क का अधिकार का रक्षक' में 
कालभेद्‌ लेशम्रात्र नहीं फिर भी ये बड़े ही सफल एकांको हैं । 
इनका प्रद्शन भी कई बार हो चुका है । 


संकलन-त्रय एक विचित्र पहेली है । इसका रहस्य-भेद बढ़ा 


कक 
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( ४२ ) 


दी कठिन है । अन्त में हम श्री सत्येन्द्र के निम्नलिखित कथन को 
स्वीकार करते हैं कि “कलाकारों के कोशल ने इन विभिन्नताओं 
अथवा कमज़ोरियों को ऐसा दबा दिया है कि नाटक की सफलता 
में ये बाधा नहीं पहुँचातीं।” तो क्या संकलन-त्रय का कोई मूल्य 
नहीं ? उसका कोई महत्व नहीं ? उसकी रचना का कोई लक्ष्य 
नहीं था ! 


:अशयामा, ि20फरपकापमपरए०-:दम्दम-प 5 पकविकन-वागट 3. 


एकांकी के आवश्यक तत्व 


एकांकी नाटकों की टेकनीक का उत्कषे विशेषरूप से अंग्रेज़ी 
साहित्य में हुआ है।इस विषय पर उस साहित्य में पर्याप्त 
विवेचना हुईं है | इस विषय पर अपग्रेज़ी में ग्रन्थों के णद अन्थ 
निकल गये पर हिन्दी में एकांकी नाटकों का उदय हो रहा है। 
अभी कुछ वर्षो पूव हिन्दी में यह विवाद चल रहा था कि एकांकी 
नाटक को साहित्य का अंग कहा जाय अथवा नहीं | श्री चन्द्रगुप्त 
विद्यालकार इसे कहानी का लघु संस्करण मात्र मानते हैं।* 
उनके मत्यानुसार “एकांकी का साहित्य में कोई स्थान नहीं है । 
एक्रांकी 'विज्ञापनीय' वस्तु की खूबियाँ, प्रयोग, क्रीमत और, मिलने” 
का पता आदि सभी कुछ कण गोचर कर देने का साधन मात्र 
है।” एकांकी नाटक की कोई निश्चित ओर निज्ञी टेकनीक नहीं 
है ओर न बन पाई है। पात्ना के व्यक्तित्व का चित्रण अथवा 
विकास भी वहाँ नहीं किया जा सकता। एकांकी का ध्येय सिर्फ, 
मनोरंजन अथवा अथं-पूर्णा वातोलाप है, बस इतना ही। 
इससे अधिक कुछ नहीं । एकांकी नाटक लिखना बहुत आसान 
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है। जो व्यक्ति मनोरंजक ढंग से थोड़ी सी बातचीत लिख 
सकता है वह एकांक्री नाटक भी लिख सकता है। भारतवर्ष 
में एक्रंकी नाटकों की लोक-प्रियता कुछ अंश तक रेडियो के 
कारण ही है। साहित्य में एकांकी का स्थान बहुद्र नगण्य 
साहे।' 


चन्द्रगुप्त विद्यालंकार जी के पश्चात्‌ जेनेन्द्र जी के विचार हैं 
जिनके अनुसार एकांकी साहित्य के विविध रूपों में से एक है । 
“एकांकी नाटक कृत्रिस है क्योंकि उसकी रचना काल्पनिक स्टेज 
को ध्यान में रख कर की जाती है। उनमें जो कोष्टक लगते हैं वे 
तमाशा तक बन जाते हैं। विज्ञायत में नाटक और एकांकी नाटक 
भी दिखाने के लिये लिखे जाते हैं | यदि ऐसा वहाँ नहीं तो गलती 
है। एकांकी नाटक, अगर वह छपता है, तो सुपाख्य होना चाहिये 
ओर बस ।* जैनेन्द्र जी एकांकी को साहित्य का अग तो मानते 
हैं पर उसे सुपाव्य, ऋत्रिम आदि कहना भी नहीं भूलते हैं। 
तात्पय यह कि जैनेद्र जी भी इसे साहित्य का उपयोगी अंग 
नहीं मानते हैं । 


चन्द्रगुप विद्यालंकार ओर जैनेन्द्र जी के मर्तों से नितात भेद 
रखने वाले मत हैं हिन्दी एक्वांकी साहित्य के कुछ कुशल कला- 
कारों के जिनको उसका व्यावद्यारिक ज्ञान है, जिनको उसकी 


उस क डिनथ परम +-प०-कफलान्‍्या,. 
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त्तरंगें आती हैं जो कुतूहूल से खिंचकर चरम सीमा में परि- 
ण॒त होती हैं । चरम सीमा के वाद ही एकांकी नाटक की 
समाप्ति हो जानी चाहिये नहीं तो समस्त कथानक फीका पड़ 
जाता है। ...........मेरे सामने एकांकी नाटक की भावना 
बैसी ही है जैसे एक तितली फूल पर बैठ कर उड़ जाय ।” 


श्री सद्गुरुशरण अवस्थी ने अपने एकांकी नाटकों के संग्रह 
'मुद्रिका' में एकांको को ठेकनीक पर बड़ी गम्भीरता से प्रकाश 
डाला दे। उनके शब्द्‌ हैं -- 


हम ऋला की परम्परा वाली मनको उबा देने वाली परिपादी 
कभी भी अधिक काल तक स्वीकार नहीं कर सकते | दीघेकाय 
नाटकों के लम्बे लम्बे कथोपथन, उनकी भद्दी अभिव्यंजना, 
दृश्यों की सजावट की अतिशयता, विषयान्वरता तथा वर्णन 
बाहुल्य कथा-विकास तथा चरित्र-विकास की लपेट में काव्य 
विकास शा लम्बा प्रयोग ओत्सुक्य प्रधानता के लिये एक उलमी 
कल्पनाएँ सब बातें युगों से सबको परेशान किये है | एकॉकी नाटक 
में हम इनकी छॉह भी देखना पसन्द नहीं करते । एकाकी नाटक 
का सुनिश्चित और सुकल्पित एक लक्ष्य होता है। उसमें केवल 
एक ही घटना परिस्थिति अथवा समस्‍या प्रबल्न होती है । काय 
कारण की घटनावत्ी अथवा कोई गोण परिस्थिति अथवा समस्या 
के समावेश का उसमें स्थान नहीं होता है *' एकांकी नाठक के वेग 
सम्पन्न प्रवाह में किसी प्रकार के अन्तर प्रवाह के लिये अवकाश 
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नहीं होता है । वह तो समूचा द्वी केन्द्रीभूत आकर्षण है। उसके 
रूप में परभता ओर उत्कर्षता स्वेत्र ही विखरी रहती है। 
विवरण-शैथिल्य द्वी उसका घातक है । कथावस्तु, परिस्थिति, 
व्यक्तित्व इन सब के निदर्शेन में मितव्ययिता और चातुरी का 
जो रूप अच्छे एकांकी नाटकों में मिलता है' वद्द साहित्य कला 
की अद्वितीय निधि है। आकार का केन्द्रीकृत प्रभाव तथा वेयक्तिक 
ओर सामाजिक विशेषताओं की केवलता एकांकी नाटकों को कहीं 
अधिक सुन्दर बना देती हैं । 

डा० वर्मो एवं श्री सदगुरुशरण अवस्थी के उपयुक्त कथनों 
को पढ़ लेने के पश्चात्‌ सेठ गोविन्द दास का निम्नलिखित 
कथन पठनीय है । सेठ जी का मत है :-- 

उपन्यास और कहानी की लेखनपद्धति ( देकनीक ) में जो 
अन्तर है वही फके पूरे हे नाटक ओर एकांकी की खेखन- 
पद्धति में ।” 

पूरे नाटक के लिये 'संकलन-त्रय” जो नाव्यकला के विकास 
की दृष्टि से बढ़ा भारी अवरोध है वही संकलन न्रय' कुछ देर 
फेर के साथ, एकांकी नाटक के लिये जरूरी चीज है| 'संकलन 
त्नय' में संकलन उय' अथोतू नाटक एक ही समय की घटना 
तक परिमित रहे तथा एक ही कृत्य के सम्बन्ध में दो, 
एकांकी नाटक के लिये अनिवाये है। जो यह समभते हैं कि पूरे 
नाटक और एकांकी नक्टक का भेद केवल उसकी बढ़ाई छुटाई है, 
मेरी दृष्टि में वे भूल करते हैं। मेरी एकांकी नाटक छोटा ही दो, 
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यह ज़रूरी नहीं है वे बड़े भी हो सकते हैं. ....-एकांकी नाटक में 
एक से अधिक दृश्य भी हो सकते हैं पर यह नहीं हो सकता 
कि एक दृश्य आज की घटना का हो, दूसरा पन्द्रह दिनों के बाद 
की घटना का, तीसरा कुछ महीनों के पश्चात्‌ का और चोथा 
कुछ वर्षी के अनंतर । यदि किसी एकांकी में एक से अधिक 


न न म 


दृश्य होते हैं तो वे उसी समय की लगातार होने वाल्ली घटनाओं 
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के सम्बन्ध में हो सकते हैं। स्थान संकलन ज़रूरी नहीं हे पर 
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काल संकलन' होना ही चाहिये। किसी किसी एकांकी नाटक के 
लिये 'काल सकलन' भी अवरोध द्वो सकता है। ऐसी अवस्था 
मेँ उपक्रम या उपसंहार की योजना होनी चाहिये ।..... कभी 
कभी 'काल सक्लन' रहते हुए भी इनका उपयोग हो सकता 
है ।”.. ...एक दी विचार ( आइडिया ) पर एकांकी नाटक की 
रचना हो सकती है । विचार के षपिकास के लिये जो संघष 
( कनफ्लिक्ट ) अनिवारय_हे. उस संघ के पूरे नाटक में कई 
पहल दिखाये जा सकते हैं।। पर एकांकी में सिफे एक घटना... . 
एकांकी में तो मुख्य और गोण दोनों द्वी पात्रों की संख्या बहुत 
दी परिमित रहनी चाहिये ।” 
इस तीन विद्वानों के मतों के अतिरिक्त हिन्दी एकांकी की 

टेकनींक पर श्री अमरनाथ गुप्त, प्रो० सत्येन्द्र, श्री नगेन्‍्द्र, 
खअ्श्क' आदि लेखकों ने भी विचार प्रकट किये हैं । अब यहाँ 
पर हम उपयुक्त तीनों विद्वानों के मतों का परीक्षण करेगे । अ्वे 
ए० ना०---४ 
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अथम [हम /डा० रामकुमार वर्मा के विचारों का अध्ययन करते 
हैं। वर्मा जी के कथनानुपतार एकांकी के निम्नलिखित आवश्यक 
तत्व हैँ :-- 

१--एकांकी में एक ही घटना होती है । 

२--वह घटना केोतूहल खंचय करतो हुईं चरम सीमा पर 

पहुँचती है । द 

३--उसमें अप्रधान प्रसग के लिये स्थान नहीं है । 

४--पात्र सीमित और कथा से सुसम्बद्ध होते हैं । 

४-विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भाँति 

खिलकर पुष्प की भाँति विकसित होती है । 

६-घटनाओं में अनुपात अनिवाय है। 

७--कोतूइज् की प्रधानता होनी चाहिए । 

८प--अतद्ेन्द्र की प्रधानता भी आवश्यक है । 

६-- चरम सीमा के पश्चात्‌ एकांको का अंत होना चाहिए । 

श्री सदूगुरुशरण अवस्थी ने एकांकी के निम्नलिखित तत्वों 
पर जोर दिया है :-- 

१-8 निश्चित सुकल्पित एक लक्त्य । 

२--एक ही घटना परिस्थिति या समस्या | 

३--वेग सम्पन्न प्रवाह का महत्व | 

४-निदशेन में मितव्ययता एवं चातुरी । 

सेठ जी ने 'संविधान' के दृष्टि में रखकर एकॉंकी की 
परिभाषा निश्चित की है । उनके अनुसार 


६ #१ै ) 


( १) संकलन द्वय--( घटना ओर कृत्य का संकलन ) 
एकांकी साटक के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
(२) संघर्ष का एक पहलू भी एकांकी के लिये आव- 
श्यक हे | 
श्री अमर नाथ गुप्र के अनुसार एकांकी नाटकों के लिये 
झावश्यक तत्व निम्नलिखित हैं :-- 
१--एकांकी का विषय एक होता है । 
२--सहायक विषयों के ज्षिये उसमें कोई गुंजायश नहीं है । 
३--उसकी गति बिज्ञक्ञी की सी है । 
४--वह तुरन्त प्रारम्भ होकर अन्त की ओर अग्मसर 
होता हे । 
४--उसकी समाप्रि एक बैठक में अनिवाय है ! 
६--उसे शीघ्र ही विन्दु तक पहुँचना होता है । 
७--अन्त आकस्मिक होता है। 
८--उसका क्षेत्र संकुचित हे । 
६-- सहायक घटनाएँ कभी कभी | पर वे प्रधान घटना को 
व्यंजना में रुकावट न दो । 
१०--कथा-वस्तु जटिल न हो । 
११--ऐक्य एकांकी का आवश्यक अंग। 
१५--एकांकी आवश्यक नहीं कि छोटा ही दो । 
१३--एकांकी में विषय ओर समय की अल्प सीमा का ध्यान 
रखना आवश्यक है। 





( ४२ ) 


श्री नगेन्द्र ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी नाटक में एकांकी नाटक 
यरिच्छेद में इसके आवश्यक तत्वों पर विचार किया है । उनके 
सत से एकांकी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं :-- 


१--अनिवाये एकता । 

२-- » . एकाग्रता। 

३-- » . आकसि्मिकता। 

४-- ,, अभाव एवं वस्तु का ऐक्य | 
४--स्थान एवं काल की एकता अनिवार्य नहीं | 
६--एक अंक 

७--विस्तार सीमा के अन्तर्गत 








िजिनयक अत. 
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(१)८, ..एकाकी एक अंक मे समाप्त होने वाह्ना नांटक है और यद्यकि 
इस अंक के विस्तार के ल्लिषे कोई विशेष नियम नद्ठी' है फ़िर भी छेटी 
कहानी की तरह उसकी एक सीमा तो है ड्डी ।... ...एकाकी में हमें जीवन 
का क्रमचद्ध विवेचन न भिल्लकर उसके एक पहल , महत्वपूण घढना, एक 
विशेष परित्यिति अथवा एक उद्दीत क्षण का बित्र मिक्षेगा |... ... उसमें 
एकता एवं एकाग्रता अनिवाय हे... ...एकाग्रता में आकस्मिकता की 
सकोर अपने आप आ जाती है ।... ...संकक्षनत्रय का निर्वाह,.. आवश्यक 
नही है। प्रभाव और वस्तु का ऐक्य तो अनिवार्य है ही लेकिन स्थान और 
कात्न की एकता का निर्वाह किये बिना भी सफल्न एकाकी की सना ह्वो 
सकती हे... ...।”” 


हिन्दी नाटक--क्षे० नरेन्द्र 
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८5--जीवन का एक पहलू , एक महत्वपूर्ण धटना की एक 
परिस्थिति का चित्रण । 
उपयुक्त समस्त विद्वानों के मंतों पर विचार कर लेने के 
पश्चात्‌ हम इस निष्कष पर पहुँचे हैं कि एकांकी नाटक की अपनी 
टेकनीक है। वह स्वतंत्र रूप से साहित्य का एक अंग है। वह 
साहित्य के किसी अंग विशेष का संस्करण भी नहीं है । संक्ष प में 
एकांकी के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं :-- 
(१) एकांकी नाटक जीवन के एक पहलू, विषय, घटना 
अथवा समस्या की व्यं जना करता है। 
(२) एकाँंकी की समाप्ति एक बैठक में ही अनिवाय है। 
(३) आरम्भ के पश्चात्‌ उसमें अन्त की ओर अग्रसर होने 
के लिये बिन्न्ञी की सी तीत्र गति होनी चाहिये | 
(४) सहायक विषयों के लिये एकांकी में कोई स्थात्र नहीं ह्टे। 
(५) प्रधान पात्र ओर गोण पात्र नाटक में सीमित संख्या में 
होने चादिये |... 
(६) 'सकलुनु हृय' नाटक के लिये अनिवायें नहीं हे... 
(७) एकांकी के लिए आकार को सीमा अपेज्तित नहीं है । 
(८) एकांकी की कथावस्तु अति सरल दो । 
(६) ऐक्य एकांकी का आवश्यक अंग हे । 
(१०) विषय और समय की किफायत । 
(११) क्षेत्र संकुचित पर प्रभाव-साम्य अनिवाय । 





एकांकी एवं नाटक 


एकांकी नाठकों की अपनी विशेष टेकनीक है। जिस प्रकार 
बद साहित्य के अन्यान्य अंगों से प्रिन्न है ओर अपनी व्यक्तिगत 
सत्ता रखता है उसी प्रकार वह नाटकों से भिन्न है। एकांकी 
एवं नाटक दोनों दी एक नहीं हैं । वस्तुतः वे भिन्न हैँ | हम उसे 
बड़े नाटकों का संक्षिप्त रूप भी नहीं कह सकते। नाटकों के 
अंकों में अंत की ओर अग्मसर होने की बह तीत्र गति कहीं नहीं 
दृष्टिगत दाती जो एकांकी नाटकों में सर्वत्र दिखाई देती 
है। बड़े नाटकों में सुख्य कथा-बस्तु एवं गोण या प्रासंगिक 
कथा-वस्तु एक दूसरे से मिल्न-जुल कर और साथ लिपटी हुई 
चलती हैं | इसी आधार पर एक ही अंक में अनेक दृश्यों का 
संविधान देता है। 

जब समस्त जीवन अथवा जीवन के विस्तृत भाग की अपेक्षा 
उसके केवल एक भाग या एक भावना के चित्रण की आवश्यकता 
पड़ती है ते एकांकी नाटक की रचना की जाती है। एकांकी 
नाटक में केवल एक ही अंग द्वाता है । नाटककार अपनी सुविधा- 
नुसार या कथा के अन्य अर्गो को स्पष्ट करने के विचार से उस 
अंक के अन्तगंत अन्य दृश्यों की अवतारणा भी कर त़ेता है 


( ४५ 9 


किन्तु अनेक नाटककार केवल एक अंक में एक दृश्य ही रखते के 
पक्त में है। प्राचीन रूपकों में भी केवल एक अंक के रूपक हते 
थे। रूपकों में भाण, अंक और वीथी तथा उपरूपकों में गाष्ठी 
ओर नाट्य-रासक एक ही अंक में लिखे जाते थे किन्तु ये सब 
रूपक और उपरूपक जो एक ही अंक में समाप्त होते थे, संसक्रत 
नाव्य-शासत्र से ही शासित थे “आज का एकांकी नाटक पश्चिम 
की देन है। एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों से विशे- 
षता रहती है। उत्तमें एक ही घटना रहती है और वह घटना 
नाटकीय कैौशल से ही कैतूहल्न का संचय करते हुए चरम सीमा 
तक पहुँचती है। उसमें अप्र धान प्रसंग नहीं रहता । एक एक वाक्य 
ओर एक एक शब्द प्राण की तरह आवश्यक रहते हैं । पात्र चार 
या पाँच ही द्वाते हैं जिनका सम्बन्ध नाटक की घटना से सम्पूरण- 
तया सम्बद्ध रहता है | वहाँ केवल मनोरजन के लिये अनावश्यक 
पात्र की गंंजायश नहीं। प्रत्येक पात्र की रूप रेखा पत्थर पर 
खिंची हुईं रेखा की भाँति रपट और गहरी द्वाती है । विस्तार के 
अभाव में प्रत्येक घटना कली की भाँति खिलकर पुष्प की भाँति 
विकसित हे। उठती है। उसमें लता के समान फेलने को उच्छ- 
खलता नहीं है । जिस प्रकार कद्द।नी उपन्यास से भिन्न है उसी 
प्रकार एकांकी नाटक साधारण नाटक से। संक्षेप में यह अन्तर 
निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है :-- 


साधारण नाटक एका ह_ो नाटक 
(१) जीवन की विविध रूपता (१) जीवन की एक रूपता। 
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(२) अनेक पात्र (२) परिप्रित पात्र 
(३) कथा का सांगोपांग विचार (३) कथा में अनावश्यक अंग 


की उपेक्ता | केवल बस्तु- 
स्थिति के अनुसार ऋथा 


की आवश्यक सृष्टि 
(४) अनेक अंक (४) केवल एक अंक 
(४) चरित्र चित्रण में विविधता (५) चरित्र चिन्नण की तीज 
ओर संक्षिप्त रूप-रेखा 
(६) कातूहल की अनिश्चित (६) प्रारम्भ में ही कातूदल 
स्थिति की स्थिति 


(७) वर्णनात्मक को अविकता (७ व्यज्ञनात्मकता की अधि- 
कता ओर प्रभावशीलता 
(८) चरम सीमा का विस्तार (८) चरम सीमा का बिन्दु में 
केन्द्रीकरण 
(६) कथानक की घटना विस्तार () कंथानक की घटना 
से मन्द्गति न्यूनता से ज्षिप्र प्रगति 


एकांकी नाटक ओर कहानी 


चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के शब्दों में “संसार के अनेक 
ग्रामाणिक साहित्यिक आलेचकों के मतानुसार एकांकी नाटक 
कहानी का रंगमच पर खेला जाने वाला संस्करण मात्र है । 
परन्तु यह कथन नितांत अमपूर्ण है। कहानी और एकांकी की 
पुथक-प्थक टेकनीक है । दोनों की टेकनीक में मोलिक भेद 
है। जब कहानी को उपन्यास का लघु सरकरण या छेटा रूप 
नहीं माना जाता तो एकांकी को कहानी का सक्तिप्त रूप 
या संस्करण केसे कहा जा सकता है ? साहित्य के प्रत्येक अंग 
का व्यक्तिगत महत्व है। साहित्य के सभी अंगों का एक दूसरे 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है पर उसका तात्पय यद्द नहीं है कि वे 
एक ही हैं, उनमें भेद के लिए काई स्थान नहीं है! आज उस 
युग में जब वैज्ञानिक अध्ययन दही परिपाटी चल पड़ी है 
जब प्रत्येक बात के उसके मल में रखने की प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रही है उस समय एक्रांकी नाटक के कहानी का संस्करण कहना 
हास्यारपद है। 

कहानी और एकांकी में सर्वे प्रथम भेद है ध्येय की 
भिन्नता | कहानी की रचना एक विशेष ध्येय के रखकर की 
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जाती है जब कि एकांकी की रचना में ध्येय नितांत भिन्न है। 
दूसरे, कहानी का निर्माण पढ़ने के लिये होता है रंगमंच 
के लिए नहीं । इसके विपरीत एकाकी नाटक की रचना 
सर्वे प्रथम नाटकीयता के ध्यान में रख कर को जाती है। इसके 
पश्चात्‌ अन्य तत्वों पर ध्यान रखा जाता है। तीसरे, कहानी 
लेखक लिखते समय केवल पाठकों का ही ध्यान रखता है। 
इसके विरुद्ध एकांकीकार रंगसच अथवा दर्शक और पाठक 
दोनों वर्गों का ध्यान रखता है । चौथे, कहानी में लेखक का 
व्यक्तित्व अधिक रहता है और एकांकी में इसका अभाव सा 
रहता है । पाँचवें, कहानी लेखक एक कहानी में केवल घटना 
अथवा चरित्र-चित्रण में से एक का ही ध्यान रखता है, और 
एकांकी लेखक दोनों चरित्र-चन्नण तथा घटनाओं का एक साथ 
ही ध्यान रखता है | 
संक्षेप में यही कहानी एवं एकांकी नाटकों का भेद है । 





एकांकी नाटक में संघर्ष ओर हन्ह 


दो विरोधी भावनाओं का संघ अन्तहंन्द्र है और दो विरोधी 
परिस्थितियों का संघ बाह्यइन्द्र कद्दा जाता है। नाटक में 
संघणे या इन्द्र का चित्रण एवं प्रदर्शन अत्यावश्यक है। इन्द्व 
के प्रदर्शन से नाटक की कला को विकास प्राप्त होता है और 
साथ ही नाटक अधिक रोचक बन जाता है । इन्द्र से नाटक" 
की कथा-वस्तु में अधिक आकषेण उत्पन्न हो जाता है। अत्युक्ति 
न होगी यदि कहा जाय कि; नाटक का प्राण उसके संघ में 
पोषित द्ोता है । यह संघर्ष जितना अधिक नाटककार की 
विवेचन शक्ति में होगा उतना ही जिज्ञासामथ उसका नाटक- 
होगा | अतएवं नाटककार ऐसी स्थितियों की खोज्र में रहता है 
जिसमें उसे विरोध की तेजस्वी शाक्तयाँ मिलती हैं। नाटकऋ- 
रचना के पूर्व लेखक के हृदय.,में डी एक विश्ञव होता हे। 
वह उस विश्व के स्वानुभूति की फुँक से और भी उत्तेजित 
कर देता है। फिर उसे एक ज्वालामुखी का रूप देकर अपने 
नाटक में रख देता है। उससे व्यक्ति और समाज की न जाने 


कितनी ही भाव-परम्पराएँ नष्ट अ्रष्ट हो जाती हैं और फिर 
उस नष्ट हुए भाव-समूह से एक नवीन पथ के निर्माण की' 
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ओर नाटककार का सकेत होता है । कितने द्वी अध विश्शसों 
के भीतर से विश्वास की स्वास्थ्य-प्रद आशाएँ विकसित होती 
हैं। जीवन के अन्तरात्न में निहित न जाने कितनी सुप्त प्रवृत्तियाँ 
जीवन में प्रथम बार जाग्नत होती हैं। समाज एवं परिवार के 
'खंघर्षा के रंगमंच पर उपस्थित करके नाठककार जनता के 
अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित करा सकता है । 

आन्तरिक संघर्ष हृदय के रहस्यों केा प्रकाश में लाने में 
सहायक होता है | वह जीवन की असर ऋति है, सादित्य की 
अमर ज्योति है| महाकबि कालिदास ने अभिज्ञान शाकु'तल 
में शकुन्तल्ला के स्वीकार करने में दुष्यन्त को भावनाओं का 
राजोचित, स्वाभाविक एवं मार्मिक संघर्ष अभिव्यक्त किया है। 
शेक्सपियर जूलियस सीजर में ब्रूटस के हृदय में सीजर के 
'अति अनुराग और देश के प्रति भक्ति में कैसा सुन्दर इन्द्र 
उपस्थित करता है । वास्तव में यह मानव जीवन का अनन्त 
दशन है। बाह्य सघषे में शारीरिक शक्ति प्रद्शन वा इन्द्र युद्ध 
की अधिक प्रधानता है और यह स्थिति रंगमंच पर मनोरंजन 
की सामओ प्रस्तुत करने में सफल होती हे । 'मालती-माधव' में 
माधव का मांस बेचना इसका साधारण उदाहरण है। 
नाव्यकला की दृष्टि से आन्तरिक संबर्ष वा अन्तद्वन्द्र का महत्व 
कहीं अधिक है। यद्दी आन्तरिक संघर्ष या अन्तदून्द्र दु:खांत 
नाटकों में तो और भी स्पष्ट, कज्ञात्मक और समोहक होकर हमारे 
समक्ष उपस्थित होता है | शेक्सपियर ने हेमल्ेट नाठक 
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की रचना में इस सत्य के कसौटी पर कस कर हमें जीवन 
के अपार ज्ञान का परिचय दिया है । उसमें बाह्य संघ से 
रंगमच रक्त-रंजित होकर ही नहीं रह जाता हे, प्रत्युत आन्त- 
रिक संघर्ष से निराश और अकमेण्य हृदय की विशेषता और 
आकांक्षा का अश्रु सिंचित रहस्य शतमुख से उस पर हाहाकार 
करता है । हेमलेट में मनुष्यता के क्रन्दन एवं मृत्यु की मुस्कान' 
के सरपष्ट चित्र अकित हैं । 
अतः आन्तरिक संघर्ष या अन्तहंन्द्र नाटक की सबसे प्रधान 
बात हे | इब्सन ने ते मानव-चरित्र की उत्कृष्ट कल्पना 
ही नाटक की सबसे उत्तम कृति मानी है, और मानव चरित्र 
को कल्पना बिना आन्तरिक संघर्ष के हो भी नहीं सकती। 
इसके द्वारा भावनाओं का गुप्त संखार हमारे सामने मूत्त हो 
जाता है। 
नाव्य-कला की दृष्टि से भी अन्तहंन्द्र का बड़ा महत्व है। 

जैसे-जैसे कथा वस्तु तीत्र गति से चरम्त सीमा की ओर बढ़ती 
जाती है, वेसे ही पात्रों का अन्तहईन्द्ग दिन के प्रकाश की भाँति 
प्रत्यक्ष होता जाता है। कथा-वस्तु और अन्तईन्द्र के चरम सीमा 
पर पहुंच जाने के पश्चात्‌ शीघ्र ही नाटक का अन्त हे। जाता 
है। अन्तद्न्द्र की समाप्ति के पश्चात्‌ लेखक जैसे एक शब्द भी 
जोड़ना अनावश्यक सममता है। पाठक या दर्शक भी अन्तहँन्द्र 
के समाप्त द्वोते ही अनुभव करता है कि नाटक की समस्त घटनाएँ 
एक बिजली की भाँति उसके हृदयाकाश पर तड़प कर विलीन हो 


( ६२ ) 


गई । एकांकी नाटक में कथा-वस्तु की गति के साथ अन्‍्तहंन्द्र का 
रेखा-चित्र हमारी कल्पना में कुछ इस प्रकार है -- 


कई घटनाओं की व्यजना 


चरम सीमा 


प्रस्तुत चित्र में प्रवेश के पश्चात्‌ शीघ्र ही कथा-वस्तु और 
अन्तदून्द्र का श्रीगणेश हो जाता है ओर समाप्ति चरम सीमा 
पर होती है । कथा वस्तु की गति ओर विकास में अन्तद्ून्द्र सदैव 
सहायक बना रहता है| इससे कथा-वस्तु को बल्न प्राप्त होता है । 

हिन्दी के एकांकीकारों में डा० रामकुमार बसों के नाटकों में 
आन्तरिक संघर्ष के प्रधान रखने की चेष्टा सबसे अधिक दिखाई 
देती है | “उनके पात्र अपने अन्तहन्दों के बीच हमारे हृदय- 
पटल पर सहानुभूति की एक अमिट रेखा छोड़ जाते हैं। वे 
सदेव साधारण से उच्च स्तर पर उठने का अयत्न करते दिखाई 
पड़ते हैँ ओर अप्रत्यक्ष रूप में अपने साथ हमारे हृदय के भी 
ऊचा उठा लेते हैं।वे जीवन के बाह्य ओर सामयिक इन्दों का 
अपेक्षा मानव हृदय के शाश्वत प्रश्नों की ओर इंगित करना 


( देरे ) 

ज्यादा पसंद करते है''।१ डा० वर्मो लिखित “'चंपक” में किशोर 
का अन्तहेन्द्, नहीं का रहस्य में प्रो० हरिनारायण का मानसिक 
संघर्ष, बादल की मृत्यु” में बादल का मनोवेग, * “चारुमित्रा” 
में चारुमित्रा का सुदृढ़ चरित्र-सौंदय, और “रजनीकी रात” २ 
में रजनी के आन्तरिक संघर्ष के उत्त म चित्र उपलब्ध होते हैं । 
इसी प्रकार गणेश प्रसाद द्विवेदी लिखित “सोहाग विन्दी” में 
प्रतिसा देवी का अन्तद्व न्द्व बहुत सुन्दर बन पड़ा है। * इसी 
प्रकार सेठ गाविन्द दास के नाटकों में अन्तह्ेन्द्र के अच्छे उदा- 
दरण उपलब्ध होते है । * 

बाह्य-सघर्ष अथवा बाह्य इन्द्र का विनोद अन्य कोटि के 
कलाकारों, सफल नाटककारों तथा परिष्कृत अभिरुचिवान्‌ 
व्यक्तियों के भ्रिय नहीं है। बाह्य सघंषे से नाटक में जीवन नहीं 
अवतरित हो सकता है | इस अभाव की पूर्ति अन्तहंन्द् के 
चित्रण से ही हो सकती है । 


फिम-रइनदनक, »- ] #< २० वाकाइ0 


७ ७४७७७७७७७एएाा 


( १ ) श्री रामनाथ सुमन 
(२) “धृथ्वी राज की आँखे” संग्रह 
( ३ ) “चारुमित्रा” सम्रह 

(४ ) सोहागविन्दी” सभ्रह 

(१) “स्पर्धा? 
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हिन्दी एकांकी नाटकों का वर्गीकरण 


हिन्दी एकांकी नाटकों का वर्गीकरण भिन्न-भिन्न विद्वानों ने 
भिन्न-भिन्न प्रकार से किया हे। श्रो अमरनाथ गुप्त ने एकांकी 
नाटकों के वर्गीकरण का आधार पाश्चात्य प्रणाली बनाई है । 
डा० नगेन्द्र, श्री सत्येन्द्र आदि लेखकेां के वर्गीकरण के आधार 
भिन्न हे। “मुण्डे मुण्डे सतिभिन्न” । इसमें सन्देह् नहीं कि प्रत्येक 
लेखक ने अपने विचार से वर्गीकरण अत्यन्त स्पष्ट ओर वैज्ञा- 
निक बनाने का प्रयत्न किया है। एकांकी का वर्गीकरण सामान्य 
तथा (१) प्रकार भेद (२) विषय (३) टेकनीक, (४) प्रतिपाय् 
सिद्धान्तों के आधार पर किया जा सकता है। श्री अमरनाथ गुप्त 
ने वर्गीकरण अ्रकार'ं के आधार पर किया हे यद्यपि मूल में 
पाश्चात्य प्रणाली ही है । सर्वे प्रथम हम 'प्रकार' भेद के लेते हैं । 
गुप्त के अनुसार हिन्दी एकांकी नाटकेां का वर्गीकरण निम्न- 
लिखित है" :-- 


(१) “समस्यात्मक एक्रांकी जिसका निर्मोण किसी समस्या 
के लेकर लेखक करता है । इसका दूसरा नाम समस्या नाटक 





(१) एकॉकी नाठक--प्रो ० अमरनाथ गुस ४० २४--२६ 


( ६५ ) 
भी है । 'बिशप केंडिलस्टिक' इसी प्रकार की एक सफल 
रचना है। 

(२) खुले स्थान पर खेले जाने वाले एकांकी जिन्हें 'फ़ेनटेंसी' 
(7 2989 ) भी कहते हैं | हैराल्‍ड ब्रिगहाउस का 'हाउ प। बैदर 
इज़ मेड' ऐसा ही नाटक है। 

(३) प्रहसन--जिसमें लेखक का ध्येय स्वय हँसना और 
दूसरों के हसाना होता है। उदाहरणाथ्थ जॉन त्रेडन का 'रोरी 
एफ़ोरसेड' है । 

(४) ऐसे एकांकी जिन्हें हम 'सीरियस” कह सकते हैं और 
जो किसी साहित्य की उत्तम से उत्तम बड़ी रचना का मुक़ाबता 
कर सकते हैं । उदाहरणारथ मारिस मैटरलिंक का “इंटर डर' ह्ठे। 

(४५) जिनमें लेखक का ध्येय किसी घटना, किसी देश के 
रीति-रिवाज आदि पर कटाक्ष करना द्वाता है। उदा० लाडे 
डन्सेनी के एकांकी नाटक जिनमें अन्ध विश्वास पर व्यग्य है। 

(६) मैलोउ मेटिक एकांकी । किसी के दुःख में दुखी होने के 
बदले जब हम हँसते हैं तब घटना मैलोडे मेटिक हो जाती है। 
इसके ठीक विपरीत पेथास” है। 

(७) ऐसे एकांकी जिनका अन्त आनन्द्मय है परन्तु जिनका 
विषय गरीब मज़दूर आदि का जीवन है । उदा० गटरूड जैनिंगूस 
लिखित “विटवीन दि सैव एड दि सेवाय' है । 

( ८) ऐतिहासिक एकांकी | उदा० जान डििकवाटर लिखित 
“एक्स इक्वल् टु जीरो” 
ए० ना०--५ 


( ६ ) 


(६ ) व्यंग्यात्मक एकांकी। जो एक दूदें भरा व्यंग्य लिये 
हो । उदा० स्टेनली हाटन विरचित “दि मास्टर्स अबू दि हाउस' 


(१०) हारलिकिनेड एकांकी । इस प्रकार के एकांकी का विचित्र 
इतिहास हे। बहुत समय पदिले इनका अ्च्चर था। सुख्य-मुख्य 
घटनाएँ केवल लिखी जाती हैं ओर पात्र अमिनोत् दोते समय 
कथोपकथन द्वारा इनको सुसंबद्ध रूप देते हैं। इसके पात्र एक ही 
प्रकार की बाह्मय-भूषा में हमारे सम्मुख आते हैं । दमारे यहाँ 
गाँवों में आज भी होने वाले स्वॉग आदि के ही समान ये 
रचनाएँ थीं। इन्हें कुछ रुसालोचक फेनटेसी भी कहते हैं। 
ओलिफेंट डाउन का एकांकी दि मैटर अब ड्रौम्स' भी ऐसा 
ही दे। 

(११) काकनी एकांकी मजदूरों की विक्ृत भाषा में लिखे 
गए एकांकी के कहते हैं। उयाकरण के नियमों से इनकी भाषा 
प्राय: मुक्त रहती हे। हेराबड्ड चैपलिन का दि डंब एंड दि 
ब्लाइंड' इसी श्रेयों का हें । 


(१२) सामाजिक नाटक 


श्री अमर नाथ गुप्त के इस वगीकरण पर जब हम विचार 
करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने पाश्चात्य प्रणाली 
के आधार पर ही हिंदी एकांकी नाटकों का वर्गीकरण किया है । 
वस्तुतः यह उनका मौलिक प्रयास नहीं है। इसके पश्चात्‌ हम 
नगेन्द्र ( अब डाक्टर ) द्वारा किए गए वर्गीकरण पर विचार 


( ६७ ) 
करेंगे । श्री नगेन्द्र ने भी एकांकी के कुछ प्रकारों का उल्लेख किया 
है। जो इस प्रकार है। :-- 

(१) सुनिश्चित ठेकनीक वाला एकांकी--जिसमें संकलन 
त्रय हो तो श्रेष्ठ, नहीं ते प्रभाव ओर वस्तु का ऐक्थ अनिवाये, 
स्थान और काल की एकता का निवोह भत्ते ही न हो । 

(२) संवाद या खंभाषण--यूरोप के साक्रेटीज़ के संवाद । 
हिन्दी में पंडित हरिशंकर शर्मोी के चिड़िया घर! के हास्य 
व्यंग्यमय संवाद । 

(३ ) मोनोड़ामा-स्वगत का ही परिवधित रूप । उदा-- 
हरणाथ--सेठ गोंविन्ददा धर का 'चतुष्पथ' 

(७) फ्रीचर--यह अत्यन्त आधुनिक प्रयोग रेडियो का 
आविष्कार है। इसका स्वरूप प्रायः सूचनात्मक होता हे । इसके 
किसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए उससे सम्बद्ध बातों 
का नाख्य सा किया जाता है | उदाहरशारथे 'प्रेमचन्द्‌ की दुनिया" 
“दिल्ली की दिवाली । 

(५) फेंटेसी :--यह एकांकी का अत्यन्त रोमांटिक रूप द्दे। 
इसके लिये यह अनिवार्य है. कि लेखक का दृष्टिकोण एकांत 
वस्तुगत और स्वच्छन्द हो। उसमें कल्पना का मुक्त विद्वार 
होना चाहिए। किसो प्रकार का मनोगत विधान उसे सद्य नहीं । 
उदाहरणाथे :-- बादल को खसत्यु” डा० रामकुमार वमों 
विरचित । 

१ आधुनिक हिन्दी नाटक पृ० १३०-१२० 


( (६८ ) 
(६) 'काँकी! को दर असल एकांको का शुद्ध रूप समझना 


चाहिए | इसमें केवल एक दृश्य होता है। अतः स्थान ओर 
समय के ऐक्य का पूरा पूरा निवाह दो चाता हे। 


(७) (रेडियो प्ले! का एकांकी से कोई मौलिक भेद नहीं है । 


श्री नगेन्द्र कृत एकांकी नाटकों का यह प्रकार-विभाजन 
बेशानिक आधार पर हुआ है। “प्रकार का अभिश्राय है स्वभाव 
ओर टेकनीक, रूप और रंग । जो एकांकी एक दूसरे से स्वभाव 
ओर टेकनीक तथा रूप ओर रंग में भिन्न हैं वे भ्रकार' के 
भिन्न माने जायेंगे । इस दृष्टि से प्रो० नगेन्द्र के व्गीश्रण में 
श्रो० अमरनाथ गुप्त के वर्गीकरण में से हारलीकिनेड एकांकी 
तथा कॉकनी एकांकी ओर जोड़े जा ।सकते हैं। द्वारलीकिनेद् 
स्वांग जेसे एकांकियों का लिखित रूप नहीं ग्रिल सकता, अतः 
साहित्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व नहीं है। कॉकनी एकांकी 
के अथ यदि फेवल मजदूरों की बिकृत भाषा के श्रयोग से 
बने एकांकी ही न माना जाय वरन्‌ ऐसा एकाकी माना जाय 
जो साधारण बोलचाल की सुक्त भाषा में लिखा गया हो, 
तो ऐसे नाटक हिन्दी में मिल सकेगे जिनमें प्रायः गंवारू बोली 
का उपयोग हुआ है । इस कोटि में राहुल बाबा के भोजपुरी 
( छपरा-बलिया ) की भाषा में लिखे हुए एकांकी तथा सू्यकरण 
पारीक का अभ्रतिज्ञापूति' जो राजस्थानी में लिखा गया हे, 
नहीं आ सकेंगे । इन नाटकों के पीछे भाषा की चेतना 


( ढहै ) 

विद्यमान है। अतः स्राषा का रूप सुनिश्चित है, वह भत्ते दी 
साहित्यिक हिन्दी न हो |" 

श्री सत्येन्द्र ने हिन्दी एकांकी नाटकों का वर्गीकरण निम्न- 
लिखित आधार पर किया है :-- 

(क) प्रकार की दृष्टि से । 

(ख) मूल वृत्ति के आधार पर। 

(ग) विषय के आधार पर । 

(घ) वादों के आधार पर । 


अब यहाँ हम सबसे प्रथम श्रकार की दृष्टि से किए गए 
विभाजन को लेते हैं । 


(१) माछावत्‌ एकांक्री--एक उद्देश्य की ओर ले जाने वाले, 
पर एक दूसरे से कथा-रूप में सम्बद्ध विविध दृश्य किसी 
एक सूत्र द्वारा सयुक्त कर एकांकी बना डाले गये हों | उदाहरखणार्े 
पहाड़ी लिखित युग युग द्वारा शक्ति की पूजा' 


(२) वे एकांकी जिनमें मूल कथानक के प्रधान पात्रों के 
अतिरिक्त एक गोणपात्र को उन प्रधान-के-पात्रों द्वारा अपनी 
कथा को प्रकट करने या सुलमाने का केन्द्र मान लिया गया दो, 
इसका नाम गोण प्रधान एक्राँकी' होना चाहिए। उदाहरणाथे 
प्रो आनन्द लिखित 'डाक्टर जीवन ।' 


(१) हिन्दी एकॉकी--प्रो० तत्येद्ध पृ० १४५ | 
(२)... ... ... ... १५७- १६२ 


( ७० ) 


(३) अलोकिक एकांकी ;--ये फेंटेसी या कन्पनालोकीय 
एकांकी नहीं कद्दे जा सकते | इनके पात्र इस भूमि के नहीं होते । 
वे ओर किन्हीं भूततीय समस्याओं पर विचार करते हैं। जय- 
नाथ नतलिन का परमात्मा का पाश्चाताप' तथा डा० रामकुमार 
वो का “अधकार' इसके सुन्दर उदाहरण हैं । 

(४) एकांकी संक्षिप्ति ६--किसी बड़े या प्राचीन नाटक को 
एकांकी में परिणत कर देना यह एक अलग कौशल है । साधारण 
एकांकी के अन्तर्गत अपनी स्वभाव भिन्नता के कारण यह 
अलग प्रकार माने जाने का अधिकारी है। सररवती अक्टूबर 
१६४३ में प्रकाशित छत्तर राम चरित' कुछ इसी प्रकार का 
एकांकी है । 

(०५) उपसर्गीय एकांकी ;--सेठ गोविन्ददास के “ढपक्रम' 
ओर 'उपसंहार' वाले एकांफी भी रूप रंग के भिन्‍नता रखने 
के कारण एक अलग प्रकार बनाते हैं। इन्हें उपसर्गीय एकांकी 


कहा जा सकता है | 
यह तो हुआ प्रकार के आधार पर श्री सत्येन्द्र का हिन्दी 


पएकांकियों का विभाजन । अब विषय के आधार पर कृत वर्गी- 
करण देखिये। विषय के आधार पर श्री सत्येन्द्र ने एकांफी 
नाटकों के पाँच प्रकार माने हैं :-- 

(क) सामाजिक (घ) चारित्रिक 

(स्र) ऐतिहासिक (७) तथ्य प्रदर्शक 

(ग) राजनीतिक 


( ७१ ) 


(क) सामाजिक एकांकी में समाज सम्बन्धी अवस्था या 
व्यवस्था का द्ग्दिशेन कराया जाता है। विवाह, विधवा, खतियों 
का समाज में स्थान तथा यौन समस्या आदि विषयों पर लिखित 
एकांकी सामाजिक है। पाश्चात्य ओर प्राव्य सभ्यता के भावों की 
जिसमें विवेचना हो, वे नाटक सामाजिक होंगे | 


(व) ऐतिहासिक एकांकी में इतिहास का कोई बृत्त लिया 
जाता हे। शुद्ध ऐतिहासिक एकांकी वह माना जाता है जिसमें 
नाटककार ने इतिहास का अध्ययन कर तत्कालीन वातावरण 
प्रस्तुत कर देने का यत्र किया हो । 


(ग) राजनीतिक एकांकी ---इन एकांकियों का विषय राज- 
नीतिक होता है | हिन्दू मुसलिम समस्‍या, रोटी-घन के वितरण 
की समस्‍या राजनीतिक एकांकियों के विषय हैं । 


(घ) चारित्रिक एकांकी में किसी व्यक्ति के चरित्र विशेष 
की मकांकी दिखाई जाती है ओर उसी चरित्र की सुन्दरता या 
असुन्दरता की अनुभूति को प्रकट करने के लिए ही जैसे नाटक- 
कार ने नाटक लिखा हो । उदाहरणार्थ डा० रामकुमार वर्मा का 
“उत्सग ओर 'रेशमी टाई तथा सेठ गोविन्द्दास का एकांकी--- 
“धधोखेबाज़ ।' 


'छू) तथ्य- प्रद्शक एकांकी--में लेखक सन्देश देने या 
निष्कष निकालने की शवृत्ति से दूर होकर जो देखता है, जो 


( छ२ ) 


सममता है उसे यथाथत: प्रस्तुत कर दे | उदाहरण के लिए 
सेठ गोविन्ददास लिखित “ सानव-मन ” उस्ती स्वभाव का 
नाटक है । 


अब शै वी के आधार पर श्री सत्येन्द्र कृत एकांकियों का वर्गी- 
करण पढ़िये शेज्नी की दृष्टि से उन्होंने सात भेद किये हैं जो 
निम्न-लिखित हैं :-- 


(१) सीधी सादी शेल्ञी (५) बोद्धिक और काव्यात्मक शैली 

(२) व्यंग्यात्मक शेज्ञी (६) समस्यामृलक शैली 

(३) हास्यपूर्ण शेत्ली. (७) दु खांत एवं सुखांत शैली 

(४) गम्भीर शेल्ी 

(१) सीधी सादी शैली के एकांकी वे हैं जिनमें जितना फद्दना 
अपेक्षित दे उतना ही प्रकट है | शब्द और अर्थ बहुत स्थूल । 


(२) व्यग्यात्मक एकांकी वे हैं जिनमें जो कहा गया है उनसे 
विशेष ध्वनित हो, जिनमें व्यंग्य हो, कटाक्ष हो, वाग्वैद्ग्ष्य हो। 
चदादरणाथ भुवनेश्वर का सस्ट्राइक' 


(३) हास्यपूर्ण नाटक--इन्हीं को अ्रहदसन कहते हैं । इनकी 
रचना का लक्ष्य पाठ एवं दशक को हँसाना है। उदाहरणार्थ 
डा० रामकझुसार व्मो का कहाँ से कहाँ' भगवतीचरश वर्भा का 
सब से बड़ा आदमसी' 


(४) गम्भीर शैली में लिखे हुए नाटक, हल्की शैली में जिखे 
हुए नाटकों से भिन्‍न स्पष्ट अतीत हो जाते हैं । 


( ७३ ) 


(४) बौद्धिक और काव्यात्मक नाठकों में बुद्धिवाद, कल्पना, 
ऋवित्व, ओर भावुकता की प्रधानता रहती है । 


(६, समस्या सूलक नाटक अपना अल्लनग बगे बनाते प्रतीत 
होते हैं | यद्यपि जिन समस्याओं को वे प्रस्तुत करते हैं वे बहुधा 
स्रामाजिक या राजनीतिक या योन होती हैं | 


(७ दुःखांत ओर सुखांत के भी दो भेद माने जाते हैँ जो 
बड़े नाटकों में भी मिलते हैं । 


अब मूक्ष वृत्ति के आधार पर एकांकियों के भेद निम्न- 
लिखित हैं :-- 


(१) आलोचक एकांकी. (४) व्याख्या मूलक एकांकी 
(क, विवेकबान (ख) भावुक 

(२) समस्या एकांकी (५) आदर्श मूलक एकांकी 
(३ अनुभूतिमय एकांकी (६) प्रगतिवादी एकांकी 


(१) आछोचक एकांकी;-- एकांकियों का उपयोग सभी 


प्रकार के कल्लाकार कर रहे हैं। वे कल्लाकार भी एकाकी लिख रहे 
हैं जो अपने को जीवन के आलोचक सममते हैं।वे घर 
में, मन में, समाज के भीतर प्रवेश कर उस्तको कमज़ोरियों को 
उभार कर रख देते हैं।” वे कोई समस्या का आदशे नहीं 
अंकित करते वरन आलोचना करते हैं | दोषों की ओर अगुल्या- 
निर्देशन करते हैं। सामान्यतया इस प्रकार के कथानक काल्प- 


( ७७ ) 


निक पर यथाथ जगत के लिये हुए चलते हैं । पात्रों में उद्देंग, 
तीत्रता, व्यग्य, कदुता और परिह्यस होता है । 

विवेकवान्‌ *--...उपयु क्त आलोचकों में एक वे हैं जो विवेक- 
वान्‌ हैं | इनके पात्र भी विवेकशील हैं। एक पात्र किसी सामा- 
जिक व्यवस्था, रीति-रिवाज़ के समक्ष खड़ा हे था किसी घरेलू 
घटना से मूगड़ रहा है | 

भावुक/--इसके अन्तर्गत वे एकांकी हैं जो जीवन की 
आलोचना बुद्धि विकास से नहीं करते | ये घटनाओं या परि- 
स्थितियों को किसी आधार पर श्रथा की कसौटी की भाँति खड़ा 
कर देते हैं, वद्दों वह आचार या प्रथा बिना तके या विवाद या 
शाब्दिक आलोचना के, विश्लेषित होकर स्वयं लांछित आल्ो- 
चित सी दो जाती हैं। उसमें भावुकता का अंश अधिक रहता 
है। उदाहरण के लिये उपेन्द्र नाथ 'अश्क' के नाटक देखिसे | 
जैनेन्द्र का 'टकराहट' इसी केटि का है| 


(२) समस्या एकाक्री!-आलोचना करना मात्र ही कल्ला- 
कार का धर्म नहीं है। वह आलोचना करता हुआ उस समस्त 
व्यापार में निष्वित समस्‍या को खोल कर रख देता है। जो 
स्थिति हे वह क्‍यों है? क्‍या उसका उत्तर दीखने वाली स्थितियों, 
घटनाओं, व्यापारों और कार्य-कारण की परम्पराओं में है ! वह 
एक पदों सा फाड़ कर भीतर माकने के लिए कद्दता है .... ..... 
इस एकांकीकार में उत्तेजना भी है पर गम्भीरता सागर से भी 


( ७५ ) 


अधिक हे | बोद्धिक तत्व प्रधान हे पर भावुकता को अञ्लञ की 
भाँति तीचुण घार वाली बनाये हुए है। .....यह कलाकार बागू 
वैदगध्य का तो पूर्ण अधिकारी होता है। एक एक आधार के 
अन्तर-रहस्य का जेसे यह विधाता ही है। .....भुवनेश्वर के 

आअुवनरप्र के | 
एकांकी नाटक इसी वर्ग के हैं | 

(३) अनुभूतिमय एकाकौ--ऐसे भी एकांकी हैँ जे जगत 
ओर उसके व्यापार को देखते हैं। उसके ग्रत्यज्ञ और मु्ते 
रूप को देखते हँ--उनमें कहीं उन्हें कोई आदर्श मनोरम प्रतीत 
होंने लगता है, कोई व्यापार चमत्कार | वे इस चल जगत में 
किसी हृदय-स्पर्शी अनुभूति को पाकर विभुग्ध हो जाते है और 
एकांकी कला के द्वारा उसे प्रस्तुत कर देते हैँ। उनके मन में 
उमड़ा हुआ सौन्दय, ज्ञान का कण, या कल्याण का दशन 
विविध पात्रों के रूप में अभिराम सुषमा के साथ प्रकट दो 
जाता है ।.. ..कलाकार की लेखनी जैसे इठलाती किसी 
अप्सरा लोक में विचरण कर उठी हो | डा० रामकुमार वर्मा के 
कितने ही एकांकी इसी प्रकार के हैं । 

(४) ब्याख्यामूछक एकांकी--एकांकीकार कभी कभी भ्रजुद्ध 
हो उठता है, उसने जो जाना और सुना है अथवा जिसे वह 
जगत के द्वारा जाना हुआ और समम्का हुआ सममता है उसे 
अपलनो कला का विषय बनाता है, पर उसकी वह कोई अनूठी 
व्याख्या करता प्रतीत होता है। कोई नया रूप या नया कारण 
बह प्रस्तुत कर देता है। ऐसा एकांकीकार बहुधा इतिहास और 


( ७६ ) 
'घुराणों से अपने कथानक चुनता है और उन पात्रों अथवा कथा 
की नूतन सामाजिक दृष्टिकोण से व्याख्या कर रख देता है। 
कल्पना से भी संभव कहानी श्ना सकता है पर तब वह किसी 
प्रचलित रूढ़ि की नयी व्यवस्था करने का उद्योग करता होता है । 
सेठ गोविन्ददास के कुछ ऐतिहासिक एकांकी, अवस्थी ज्ञी के भी 
एकांकी इसी कोटि में आते हैं । 

(९५) आदरश मूलक एकांकी *-- इस सब से भिन्न वह एकांकी 
है जिसमें किसी आदशोे की प्रतिष्ठा की गई हो । आदर्श किसी 
व्यक्ति में उतरा है ओर वह आदुर्शभय द्दोकर महान्‌ पूजा 
योग्य और अनुकरणीय द्वो गया है। भावुकता और भक्ति का 
समावेश इसमें हो उठता है। इस नाटककार का प्रधान साधन 
रस है। हम चरित्र के उत्थान को देखते हैं, कठिनाइयों की भीष- 
श॒ता को देखते हैं ओर श्रादशे पुरुष अटल अपने मार्ग पर 
ऊंचा घढ़ता ही चत्ना जाता है ।-उदा० -- 'कुनाल 

(६) प्रगतिवादी एकाँकीः--वे एकांकी जो देश, समाज ओर 
व्यक्ति की वतेमान रिथिति को लेकर किसी विशेष क्ृत्व 
के लिये कटिबद्ध हो जाने के लिये प्रेरणा लिये हुए हैं । इनमें 
समरत मोहों का परित्याग द्ोता है। वस्तु-स्थिति की कठोरता 
का नग्न चित्र और व्यंग्य से मिलने वाला उनके लिये परामशे 
ये एकंकी देश ओर संसार में होने वाली किसी भी घटना को 
अपना विषय बना सकते हैं। वह युद्धों का मोचों हो सकता है, 
घगाल की भुखमरी हो सकती है, रेल की दुर्घटना दो सकती 
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है, राशनिंग का दोर-दौरा द्वो सकता है, मिल की हड़ताल, 
वेद्यार्थियों का विद्रोह ओर वह सब्र जो आज चारों ओर चल 
(हा है। पर वह केवल चित्र या वर्णन के लिये नहीं, तत्सम्बन्धी 
गति के लिये कठेत्व की प्रेरणा के लिए है। पत्नायनवाद का 
वेरोधी हे यह, जड़ता भी नहीं चाहता। कला के मूल्यों को 
बरासाजिक ऐतिहासिक महानताओं पर न्यौछावर होता देखना 
वाहता है। इनके लेखकों में वेज्ञानिक भैातिकवाद और समा अ- 
गद का प्रभाव दृष्टिगत होता है । 

मूल प्रवृत्तियों के आधार पर श्री सत्येन्द्र का हिन्दी एकांकी 
तराटकों का यह वर्गीकरण अत्यन्त वैज्ञानिक एवं सफल हुआ 
है। इतना अच्छा वर्गीकरण हिन्दी में अन्यत्र दुलेभ है। हिन्दी 
के प्रायः सभी एकांकी नाटक इस मूल वृत्ति विषय के विभाजन 
के अन्तगंत आ जाते हैं। 

हिन्दी साहित्य के अन्य अंगों की भाँति एकांकी साहित्य में 
भी वादों का अभाव नहीं है । हिन्दी में दो प्रकार के एकांकी- 
कार है| प्रथम वे जो किसी न किसी 'वाद” के ही आधार पर 
अपने नाटक की रचना करते हैं ओर दूसरा वर्ग यह है जो 
अपनी रचना में कोई न कोई वाद ले ही आता है अथवा अन- 
जाने ही कोई न कोई वाद उसकी रचना में स्थान पा जाता है | 
आज साहित्य के प्रत्येक क्षोत्र में सामान्यतया आदशेवाद, 
प्रथार्थवाद, प्रगतिवाद, कल्लावाद, अभिव्य जनावाद और 
प्रभाववाद. का आधिक्य है ओर एकांकी नाटक-साहित्य 
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इसका अपवाद नहों कद्दा जा सक़ता। साहित्य का क्षेत्र आज 
आदशंवाद से अधिक प्रभावित है । हिन्दी के कल्लाकार्रो ने सदेव 
से आदर्शवाद पर अधिक ज़ोर दिया है. ओर आज के साहित्य- 
कार भी उस परम्परा की रक्षा कर रहे हैं । 

आदर्शवाद)--.श्री! सत्येन्द्र के शब्दों में “कवि ओर कल्लाकारों 
ने स्थूल से स्थूल आदशे से आरम्भ कर सूक्ष्म से सूक्ष्म तक 
पहुँच दिखाई, लौकिक तथा अलौकिक सभी ओर उन्होंने आदशे 
प्रस्तुत किये हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने इन्हें खड़ा 
किया है--उन्होंने आदशे को विविध दृष्टियों से अहण किया हे 
ओर विविध रूपों ओर शैलियों में ढाल कर उन्हें साहित्य की 
चस्तु बनाया हे। यह सब होते हुए भी प्रायः दो ही प्रणालियाँ 
आदशे खड़ा करने को होती हैं एक सानव के वीर पूजा के 
वद्धमल भाष से, दूसरी सर्वाशत: पू्णंता की कल्पना सृष्टि से । 
इन सब में अनुकरण का स्पष्ट अथवा संकेतमय आदेश अवश्य 
होगा है।.....-वीर पूजा के भाव से प्रेरित आदर्शवाद के विधान 
में या तो किसी ऐतिहासिक या पोराणिक सहापुरुष का चरित्र 
केन्द्र बनेगा या कोई भी ऋल्पित पात्र अलौकिक, अद्भुत ओर 
प्रशंसनीय गुण्णों से युक्त चित्रित किया जायगा। इस वेक्षानिक 
युग में यद्यपि अलीकिकता और अदुूभुतता का रूप इतना अति- 
रेकमय नहीं हो सकता कि उसमें असम्भवता ओर जादू केसे 
चमत्कार का प्रकाश हो अथवा इश्वरत्व का आरोप द्वो फिर भी 
किसी एक गुण को पराकाष्ठा तक विकास में ले जाना उसे 


| 
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अलोकिक और अद्भू त कर देता है......आदशे और यथाथ में 
साधारणत: प्राप्य और प्राप्त का ही अन्तर है | आदर्श पादी मलुष्य 
में अत्यन्त शक्ति की प्रतिष्ठा करता है, वह उस शक्ति में कभी 
कभी देवी तत्व के दशेन करता है. | निश्चय ही आदशेवादी 
व्यक्ति आशावादी होगा। वह सद्गुण््यों की परिणति में अच्छे 
ओर मीठे फल भी प्रस्तुत करेगा। आदर्शवादी का सारा उद्योग 
या तो वीर को अत्यन्त मोहक रंगों में उत्कृष्टटम रूप में चित्रित 
करना होता है या कल्पना द्वारा किसी सखुखमय सर्वे की रचना 
का। आदशवादी का प्रधान साधन भावना लोक है। भाव 
जगत में वह एक मनोरमता के दर्शन करता है ओर उसे ही 
एकांकी का रूप दे सकता दवै१ ।” 

आदशवादियों पर आक्षेप --८लस्वरूप आदशे बादी 
पर भाँति-मॉँति के आरोप किये जाते हैं। उस पर प्रथम आक्तेप 
है कि वह कल्पना लोक का प्राणी है । जनता को उत्तेजित 
करने का उसके पास साधन है मसिथ्या 'प्रलोभन । द्वितीय 
आक्तेप है कि वह पत्नायनवादी है। वह यथार्थ का सामना 
नहीं करता | मधुरिमा और कल्पना के रंग में ही डूबा रहता 
है | तृतीय आदर्श वादी लोकातीत और अमानवीय प्रलोभनों की 
शरण लेता है | चतुर्थ बह बुद्धिबाद पर नहीं ठदरता, मानव को 
भावुक प्राणी बना देता हे । पचस उसके सुलमाव अतीब दुःसाथ्य 
जटिल और विक्ृृत होते हैँ । षष्ठ वद्द कन्ना के साथ अत्याचार 
३ हिन्दो एकाकी-पृष्ठ (४५... रः 
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करता है । वह अपने निर्दिष८ उद्देश्य के लिये उसे खोज कर 
काम में नियोजित करता है । वद असम्भाव्य, आकस्मिकता और 
अलौकिक रीति का आश्रय खोजता रहता है। 


(२ ) यथार्थवादी आदशे ;--यथार्थवाद के अनुसार जो 
कुछ जैसा है, संसार में जो जिस भाँ त वतेमान है, उसे ठीक 
उसी रूप में व्यक्त करना चाहिये। इसके अन्तगेत जड़वादी 
का भौतिकतावादी दृष्टिकोण है । इसमें निराशावादिता को 
प्राधान्य मिलेगा । यथाथ वादी को जगत के दुख ओर 
असफलताओं का ही आधिक्य प्रतीत होता है। उसकी दृष्ट में 
मानव दोबेल्य की श्रतिमूर्ति हैं। सुहागविन्दी' में यथाथ्थवाद 
का अवसाद का पूर्ण चित्र दृष्टिगत होता है। अश्ककी लक्ष्मी 
के स्वागत' भी ऐसी ही रचना है | पर यथा्थेवाद का केवल एक 
यही रूप नहीं है । इसमें से निराशा का तत्व दृटाकर भी एकांकी 
लिखे गए हे | इनमें नाटककार अपने मनोभाव को उपस्थित नहीं 
करता । वह चित्र को अपने दृष्टिकोण से नहीं देखता, 
निरपेक्षता के भाव से देखता है । “उद्यशंकर भट्ट का दस 
इजार' इसी तरह का एकांकी है। यथार्थ वाद में हमें केवल 
वस्तु का यथाथ मिलता है । उद्देश्य के यथाथे के लिए उसमें 
कोई स्थान नददीं मिलता । 


प्रगतिवाद ;--यथा्थवाद में जब उद्देश्य के यथार्थ का 
समावेश हो जाता है तो उसे प्रगति की संज्ञा दी जाती है | ऋुछ 
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लोगों का मत है कि उसे प्रगतिवाद न कहकर आदर्शवक्षाद्‌ 
कहा जाय । परन्तु यह उनकी भूल है । दचद्देश्य का यथार्थ 
स्थापित करने के छेतु वैज्ञानिक अध्ययन और दृष्टिकोण की 
आवश्यकता पड़ती है । इस वैज्ञानिक अध्ययन्न के फलस्वरूप 
जो व्यवस्था की जाती है उसका आधार भावुकता नहीं होती 
है, उसे यथार्थ को ठोस नीब पर खड़ा किया जाता है। 
“अगतिवादी रचनाएँ समाज में व्याप्त सडाँयध एबं ग्ित और 
लग्ब चित्र सी देंगी, उनके मोलिक कारणों की ओर इंगित करेंगी 
ओर उद्देश्य या लक्ष्य की ओर प्रेरित भी करेंगी |” 


कलछावाद ;--प्रगतिवादी, आदर्शंबादी और यथार्थवादी 
सभी उपयोगिताबादी कल्ला में विश्वास करते हैं। थे प्रमुख 
रूपेण सत्य एवं शिव के उपासक होते हैं। पर कुछ कलाकार 
ऐसे थी हैं ज्ञो कन्ला की उपयोगिता जोवन के लिए न समान कर 
कला के लिये ही मानते हैं । ये सोन्दर्य से प्रभावित हैं। वे कला 
को शुद्ध रूप में उपस्थित करने के प्ञपाती हैँ। “ पुष्प की 
सुन्द रता किसी उपयोग के लिए नहीं, आनन्द का शाश्वत तत्व 
इसी कज्ञा के सोन्दर्य और सज्जीत से उदूभूत होता है | कल्ा- 
जादी इसी ओर अधृच द्वोता है। दिन्दी के एकांकियों में डाक्टर 
रामकुमार वा ने बादल' जेसे एकांकी में इसी 'वाद” की पेरणा 
दिखाई है। आगे उनमें आदशे और यथाथे का पुट भी मिलता 


है पर यह कलामय तत्व उनमें प्रधान रहा है ।'प्रथ्वीराज की 
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आखें और रेशमी टाई में कल्लामय आदर्श का चित्रण है, 
ओर “चारुमित्रा' में कलामय यथाथ का। डउत्सर्ग' में प्रेम की 
प्रतिहिसा आदर्श नहीं मानी जा सकती। 'रजनी की रात में” 
समाज ओर स्त्री की यथाथंता प्रकट की गई है -वह भी आदर्श 
नहीं । अंधकार! में वासनामय प्रेम को याथर्थ विद्यमानता 
के। ही कलामय रूप दिया गया है । “चारुमित्रा' में आदर्श और 
यथार्थ का संघषे है | 

अभिव्यज्लनावाद तथा प्रभाववाद --अभिव्यंजनाबाद 
कलावाद का ही एक शैलीगत पक्ष हे । श्री सत्येंद्र के शब्दों में 
“जहाँ सौन्दर्य शब्द शैज्ञी ओर अर्थ में सन्तुलित न हो वरन्‌ 
जिसमें अर्थ द्वारा अभिव्यक्त वस्तु में ही कला ने सौन्दर्य का 
दर्शन किया हो, वहाँ हम कलावाद' नाम दे सकते हैं | पर 
यदि वस्तु और अरथगत सौन्दर्य के दशशेन से हटकर नाटककार 
अपने नाटकीय विधान के वैचित्रय, वेज्नक्षण्य तथा चमत्कार में 
व्यस्त हो जाय और अथे से अधिक, वस्तुगत सौन्दर्य से अधिक 
विधान, शेली और रूप में द्वी 'सौंदय श्रस्तुत करे तो उसमें 
हम अभिव्यंजनावाद दी पायेंगे ।” इस दृष्टिकोण से ढा० वर्मा 
का अंधकार कत्ञाबाद से अधिक अभिव्यंजनावाद की वस्तु 
माना जायगा | 


“प्रभाववाद साहित्य में एक दूसरे च्षेत्र से लाया गया है। 
इसका अ्रयोग वहाँ होता है जहाँ कला “सौन्दर्य” अथवा अन्य 
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किसी उपयोग के लिए प्रयोग में नहीं लायी, गई है, जिसमें 
किसी अथ” की अभिव्यक्ति न हो, बरन्‌ प्रभाव की हो । अथः 
ओर प्रभाव' में बड़ा अन्तर है | अथे एक तारतम्य रखता है 
प्रभाव में कोई तारतम्य नहीं | प्रभाव तो एक ऐसे रूप निर्माण 
में हे जो प्रबल और विचित्र रूप से अपनी ओर आक्ृष्ट करे 
ओर आपके रोक के; जिसके तत्वों के सम्बन्ध में आप 
आवश्यक अनावश्यक अथवा किसी बोधगम्यता का विचार ही 
न आने दे । आकाश में बादल विविध रूप भरते हैं, जिनके 
रूपों में न कोई अर्थ होता है और न कोई अन्य बोध तत्व को 
सनन्‍्तुष्ट करने वात्ली कड़ी पर आकाश मे उनके चित्रों में प्रबलता 
होती है । उनका सोन्दर्य केवल उनके श्रभाव में निहित है । 
प्रभाववाद का अथ रहस्यवाद नहीं है । प्रभाववादी कल्ना के 
तन्तु प्रतीक नहीं होते, न वे जो प्रकट है उसके अतिरिक्त स्वतः 
उनके परे की काई सूचना देते हैं, वें किसी रहस्य में परिणत 
नहीं होते हैँ।.. . श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी के 'सुद्दाग बिन्दी” 
के अन्त में अस्थि खडो से बिल्ली का आकर क्रीड़ा करने लग 
जाना इस प्रभाववादी कला का ही परिणाम माना जायगा। 
भुवनेश्वर के 'ऊसर' में भी कुत्ते और बच्चे के द्वारा इसकी 
झलक दिखाई जाती है | 


ववाम्याा 4, नर 


एकांकी का आरस्म एवं अन्त 


एकांकी लेखकों को उसके आरम्भ और अन्त का विशेष ध्यान 
रखना अपेक्षित है ।एकांकी का आरम्भ पाठकों को आकर्षित 
करके उनका ध्यान अपली कथावस्तु में नियोजित करता 
है ओर कट्दानी का अन्त अत्यन्त प्रभावशाज्षी होना चाहिये 
अन्यथा फिर नाटक की स्रफल्नता संदिग्ध हो जातो है। एकांकी 
नाटक की कथावस्तु एक घुड़दौड़ के समान है जिसमें उसका 
प्रारम्भ ओर अन्त ही विशेष ध्यान देने योग्य है। एक बार 
कथाषस्तु प्रारम्भ नद्दीं होने पाई कि तीब्र गति से वह अन्त 
की ओर बढ़ती चत्ञीं जाती है । कथावस्तु के इस वेग पूर्ण 
प्रबाह में पाठकों या दशेकों को सबसे अधिक प्रभावित करने 
बाल दो ही तत्व हैं और वे हैं--आरम्म और अन्त | 

आर्भ ;--जैसा कि ऊपर कट्दा गया है कि एकांकी साटक 
केवल कुछ ही सिनटों का प्रदर्शन होता है, अत्तएव एकांकीकार 
के लिये ध्यांत रखने के उपयुक्त सर्वप्रथम बात यह है कि 
आरम्भ” अत्यन्त छोटा हो ।' पर इसका यह भी तात्पर्य नहीं 
है कि पर्दा के उठते ह्वी पात्र क्थावस्तु पर दुढ पड़े ।९ मुख्य 
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कथावस्तु से संम्बधित वा भिन्न घटना अथवा विषय को ग्रहण 


कर नाटक का आरम्भ होता है । तत्पश्वात्‌ पात्रों के परिचय की 
सत्षिप्त कंलरक मिल जाने पर मुख्य कथा की गति प्रारम्भ होनी 


चाहिए । हिन्दी में प्रायः सभी एकांकी इसी प्रकार लिखे गए 
हैं। डा० रामकुमार वर्मा का रूप की बीमारी”, “परीक्षा', 
चारुमित्रा', भुवनेश्वर का ऊपर! भगवती चरण वर्मा का 
सबसे बड़ा आदमी” जेनेद्र का टकराहट” एकांकी में मुख्य 
कथावस्तु प्रारम्भ होने से पूत्र कुछ ऐसे सस्भाषण हैं जो हमें 
पात्रों का परिचय भी दे देते हैं और स्राथ ही मुख्य कथावस्तु 
का पूर्वाभास भो । 

(९) आरम्भ के सम्बन्ध में ध्यान रखने की दूसरी बात 
यह है कि एकांडी का आरम्भ स्तवन अथवा नन्‍्दी पाठ के 
साथ न होना चाहिये। संस्क्रत के एकांकी और बड़े नाटकों 
का प्रारम्भ इसी प्रकार होता आया है। पर आज एकांकी रचना 
के अनेक लक्ष्यों में से समयाभाव की भावना भी है । अतः 
स्तवन' अथवा नन्‍्दी पाठ आदि में व्यर्थ ही समय न नष्ट कर 
नाटक का प्रारम्भ शीघ्र ही कर देना चाहिए। 

(३) तीसरे, आरम्भ में पात्रों का वातालाप अत्यन्त 
आकषक और हृदयग्राही हो । “चारुपित्रा' में यह गुण भरा 
साहे।! 

( ४ ) नाटककार को आरम्भ का दृश्य ऐसा रखना चाहिए 
कि पाठक अथवा दश्शेकों का ध्यान शीघ्र ही उसकी ओर आकर्षित 


( झुई ) 
हो जाय | उपेन्द्र नाथ अश्क के नाटक अधिकार का रक्षक, 
भुवनेश्वर के 'ऊसर', ढा० रामकुमार बसों के दस सिनट? 
तथा “चारुमित्रा' में पाठकों का ध्यान अविलम्ब द्वी नाटक की 
बस्तु की ओर हो जाता है । 

(४ ) एकांकी नाटक का यह सर्वीपरिशुण है कि पहला 
दृश्य ही पाठक या दशकों के आकर्षित कर ले। पाश्चात्य 
एकांकी आलोचक श्री सिड॒नी फाक्स ने इस बात पर बड़ा जोर 
दिया है | उनका कथन है कि “थ्योंही परदा उठे त्योंही दर्शक 
का ध्यान नाटककार के विचार विनिर्सित संसार में रबतः 
आा जाय *! 

(६ ) नाटक के प्रारम्भ के बाद नाटककार के कथावस्तु 
के अनुकूल वातावरण निर्मोण में अधिक विलम्ब नहीं करना 
चाहिए । 

अन्त+--प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ कथावस्तु द्र _तगति से 
अन्त की ओर दोढ़ती है। उसमें पहाड़ी नाक्षे के समान गति 
का समावेश हो जाता है। उस गति में संचारी भाव की भाँति 
कभी कभी क्षेखक पात्रों के हृदय में किसी विशेष घटना या 
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पात्र के विषय में स्मृति जाग्मति कर देता है। इससे कथावरतु 
में ओर स्पष्टता आ जाती है। डा० रामकुमार वर्मा ने 'प्रथ्वी- 
राज की आंखें” एकांकी में उसी स्मृति के द्वारा पाठकों या दर्शकों 
को महाराज प्रथ्वीराज के विगत ऐश्वये का परिचय कराया 
है। उसी प्रकार 'सुहागबिन्दी' में द्विवेदी जी ने महाराज” द्वारा 
प्रतिभा विषयक स्पृतियों से कथा वस्तु को अधिक स्पष्ट बनाया है। 

पकांकी के अन्त के विषय में लेखकों के निम्न।ल्खित बातों 
पर ध्यान रखना चाहिए :-- 

(१ ) एकांकी का अन्त प्रभावशाली होना चाहिए और 
अन्तिम दृश्य का दर्शकों पर पूर्णो प्रभाव पड़े । 

(२ ) दशकों के एकांकी के अन्त से नाटक रचना के लच्य 
या प्रेरणा का तुरन्त ही ज्ञान हो जाय | 

(३ ) नाटक का अन्त रहस्यमय न हो। स्पष्ट अन्त का 
प्रभाव दर्शकों पर अधिक पड़ता है। रहस्यमय अन्त वाले 
नाटकों के समाप्त होते ही दर्शकों के लिए बड़ी कठिन समस्या 
उपस्थित हो जाती हे। वे समझ नहीं पाते कि नाटककार का 
लक्ष्य क्या है । था नाटक के अन्त से निष्कष क्या निकला। 
भुवनेश्वर के नाटकों का अन्त कुछ इसी श्रकार का होता है। 
उसकी समस्या पाठकों के लिए एक पहेली बन जाती है। 
जैनेन्द्र के किसी-किसी एकांकी में भी यही प्रवृत्ति उपलब्ध 
होती है । 


हिन्दी के आधुनिक माध्यम 


एकांकी 

नवशुग की किरण ने जीवन के जिस शत दल्ञ को मुकुक्षित 
किया है उसमें एक पंखुड़ी एकांकी नाटक की भी है मेरी 
सम्मति में साहित्य के आधुनिक माध्यमों में सबसे अधिक 
शक्तिशाली माध्यम एफांकी नाटक का ही है। यह बात दूसरी 
है कि उसके प्रयोग में अभी उतनी शक्ति न आ पाई दो जितनी 
शक्ति साहित्य के अन्य माध्यमों में आ गई है। इसे स्पष्ट करने 
के लिये हमे अन्य माध्यमों के सबंध में थोड़ी-बहुत चर्चा कर 
लेनी चाहिये | 

साहित्य के अन्य माध्यमों में कविता, उपन्यास, क दहानी, 
नाटक, चित्रपट, निबन्ध, समालोचना, जीवनी, आत्म-कथा, 
संस्मरण ओर यात्रा-विवरण हैं । कविता में भावना और 
कल्पना के योग से जीवन के परिष्णुर ( 5फ0फा,8॥00 "कीं 
ओर अधिक ध्यान दिया है। सांस्कृतिक प्रष्ठभूमि में प्राचीन 
इतिबृत्तों को उभारने की चेष्टा उसके द्वारा अधिक हुईं है। कविता 
का अयोग आधुनिक समस्याओं के माध्यम के रूप में कम हुआ 
है, यदि हुआ भी है तो उसके कलात्मक रूप की र क्षा नहीं हो 
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सकी | ऐसे अवसरों पर कविता सिद्धान्तों की लक्कीर बन कर 
रह गई है। यदि उसके द्वारा किसी अभाव की ओर संकेत हुआ 
है अथवा किसी समस्या के हल करने को चेष्टा की गईं है तो 
उसका सतुलन बिगड़ गया है और वह मुक्त वृत्त में फूट निकली 
है। वह आक्रोश पूर्ण व्याख्यान का रूप बन गईं है. और उसका 
'शिवत्व' 'रुद्रत्व' सें परिणत हो गया है। 'कीरति भमणित भूत 
भल्तलि सोई | सुरसरि सम सब कहें हित दोई | की भावना नहीं 
रह गई। अतः कविता के आधुनिक साध्यम ने अधिकतर 
आत्म-परिष्कार और अतीत को गौरव गाथा का रूप ही 
लिया है | 
उपन्यास सबसे अधिक सफल माध्यम हो गया है । प्रेमचन्द 
के युग तक उपन्यास ने प्रायः वही काम किया है जो आज भी 
व्य कर रहा है! अन्तर केवल यही हे. कि काठ्य ने आध्या- 
त्मिक पक्ष प्रहण किया ओर उपन्यास ने सामाजिक पक्ष । 
“गोदान' का होरी क्रान्ति का अग्रदूत तो बना किन्तु उससें 
गाँधीवाद की कष्ट सहिष्णुता ओर अ्दिसा बनी रही। प्रेमचन्द्‌ 
के बाद यशपात्र. जेनन्द्र, भगवतीच रण ब$र्सा, अश्क और भारतों 
मे उपन्यास के साध्यम से आधुनिक समस्याओ के ठेढे-सेढ़े 
शाम्तों पर गिरती दोवारों को देखा ओर गुनाड़ों के देवता का 
पूजा की | उन्ही ने वस्तुवाद की ठोस भूमि पर पैर रखा | सेकिन 
अदेशा यद्दी है कि वे अपनी शक्ति में डगमगा न जाये और 
सुरुचि का रास्ता न छोड़ दें | जेनेन्द्र की सुनीता से यशपात्न के 
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दादा कामरेड' ने एक कदम आगे रखा ओर अब सबवेदानन्द 
के नये उपन्यास 'अनागत' में रानी 'दादा कामरेड' से एक कदम 
ओर आगे रखना चाहती दें । यह वस्तुवाद ओर वासना की 
समस्या का हल कहीं ऐसी सीमा पर न हों जाय जिसके आगे 
फोई राह न सिल्ले । यह अवश्य कहा जा सकता है कि हृष्ण- 
चन्द्र, यशपाल और वृन्दावन लाल वर्मा की कद्दानियों ने हमारे 
हृदय पर चोट की है ओर हमें वस्तु-स्थिति के प्रति जागरूक 
बनाया है | 

सम्पूर्ण नाटक हमारे आधुनिक साहित्य का सफल साध्यस 
नहीं बन सका है। एक तो रगमंच के अभाव ने ओर दूसरे 
चित्रपट की सस्ती लोक प्रियता ने पूरे नाटक को पनपने नहीं 
दिया | जो नाटक लिखे भी गये वे या तो पौराणिक इतिथृत्त पर 
लिखे गये या ऐतिहासिक चरित्र या घटना पर | नाटकों में 
आधुनिक समस्या नहीं के बराबर है। चित्रपट तो व्यावसायिक 
संस्था होने के कारण साद्दित्य का माध्यम बन ही नहीं सका। 
उसमें प्रेमचन्द्र का सेवा-सदन बाजारे-हुस्न' बन कर रह गया। 
भगवतीचरण वमो का चित्रलेखा, अवश्य सफल चित्रपट बना 
किन्तु मूल उपन्यास से उसकी कथावस्तु में यथेष्ट परिवर्तन 
किया गया । जन-रुचि को सतुष्ट करने के लिये उसमें बहुत से 
नये अंश डाल दिये गये | चित्रपट निर्माताओं ने साहित्यिकों से 
आज तक सहयोग नहीं क्रिया अथवा साहित्यिक अपना आत्म- 
सम्मान रखते हुए उनसे सहयोग नहीं कर सके। चित्रपट 
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निर्माताओं ने हमारे साहित्यकारों से केवल “मुंशोजी” या 
“पंडित जी” का काम कराया है । संवाद और गीत मात्र 
लिखवाये हैं । प्रतिष्ठित साहित्यकारों के उपन्यासों ओर नाटकों 
के कथानकों के लिये उन्होंने कभी अपना आग्रह नहीं दिखलाया | 
अतः अभी तक चित्रपट हमारे साहित्य के सफल माध्यम नहीं 
बन सके | 

निबन्ध और आलोवना आज के अच्छे माध्यम हैं | हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, गुलाबराय और प्रभाकर माचवे आलोचना और 
निबन्ध में आज्ञ के बौद्धिक युग की चेतना के प्रतीक हैं। यद्यपि 
निबन्ध लेखन में अभीष्ट सम्रद्धि प्राप्त नहीं हुईं । निबन्ध में 
चिन्तन पक्ष और निष्कर्ष प्राप्त करने के लिये अन्तद्ट ष्टि अपेक्षित 
है । जब तक लेखकों में इन दो तत्वों का विकास न द्ोगा तब 
तक निबन्ध बहुत उन्नति प्राप्त न कर सकेगा। निबन्ध तो क्यारी 
की भाँति सजाया जाना चाहिये, हमारे अनेक साहित्यकार 
उसे अभी तक 'लॉन द्वी' बनाए हुए हैं। जीवनी, आत्मकथा, 
मस्मरण ओर यात्रा-विवरण अभी तक हमारे साहित्य के गौण 
माध्यम बने हुए हैं। मनोरंजन के साथ साथ उनमें जीवन के 
दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की अपार शक्ति है किन्तु उनकी 
सरलता ही सभवत उनकी सबसे बड़ी कठिनता है। हिन्दी के 
इन माध्यमों में विशिष्ट कृतियाँ कभी कभी दृष्टिगोचर हो जाया 
करती हैं, सदेव नहीं । 

इन समस्त माध्यमों में एकांकी नाटक सबसे अधिक शक्ति 
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शाल्ी माध्यम हे जैसा में पहले आपसे निवेदन कर चुका हूँ। 
यहावि इसका इतिहास केवल पिछले पच्चीस वर्षो का ही है 
तथावि इस अवधि में इसने साहित्य में जो आवश्यक और 
अनिवाये स्थान बना लिया है. बह इसकी शक्ति का पूर्ण द्योतक 
है। रंगमंच की अनुपस्थिति ने अथवा चित्रपट की सस्ती लोक- 
प्रियता ने एकांको के विधान और उसकी आकर्षण शक्ति को 
आत्मसात्‌ करने में अपने को असमर्थ पाया है। अतः एकांकी 
अपने नये विधान ( 76८०४7०)०५४० ) को लेकर अपने सपूर्ण 
आकर्षण के साथ हिन्दी में अवतरित हुआ है। रंगमच की 
उल्लमानों से दूर रहते हुए भी दृश्य के आकर्षण की विशेषता 
इसमें सुरक्षित है! आज के व्यस्त जोबन के बीच इसने कम से 
कम समय में अधिक से अधिक अनुरंजन का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर लिया है। साथ ही आज्ञ के जीवन में जो अनेक 
सससस्‍्याएँ एक ही स्थान पर गिरे हुए पतंस के छोरे की भाँति 
लल्लसी हुई हैं उन्हें गहरी दृष्टि से देखकर सतके उडँगलियों से 
सुलभाने की कुशलता भरी एकांकी नाटक में है। यह एकांकी 
जीवच के मध्यान्द का सूर्य नहीं है जिसकी रिरणें देखी नहीं 
जा सकती | वह तो प्रभातकाल्लीन वाला रवि है जिसकी किरणों 
घटनाओं के बादलों में से निकल कर उन्हें बसंत कालीन फूल्ञों 
को भाँति रंगती हें ओर अलग अलग दिखलाई देकर जीवन के 
आकाश में समा जाती हैं | इमारे मन में घटनाएँ और समस्याएँ 
सम्रष्टि रूप में आती हँ। उनको रूपरेखाएँ आपस , में ऐसी 
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मिन्नी रहती हैं जेसे ल्येमिति में वर्ग के भीतर वुत्त 'ओर वृत्त के 
भीतर त्रिकोश समाये रहते हैं । घटनाओं ओर समसस्‍्याश्रों के 
पारस्परिक अन्त््यांपी नैकल्य को दूर दूर कर जोवन की प्रष्ठ- 
भूमि पर प्रत्येक घटना और समस्या का स्वाभाविक उभार 
प्रस्तुत करना एकांकी का ही कोशज्ञ है। इस भाँति संच का 
सरलीकृत आकषण, कम्त समय में अधिक से अधिक अनुरजन,. 
घटना ओर पात्रों की हृदयस्परशिनी क्रिया ओर प्रतिक्रिया और 
घटना और पात्र का मनोभूमि पर खड़े दोकर हिमम्शग की 
भांति जीवन की ऊँचाई देखने का नेत्रात्तोलन एकांकी में ही है | 
कहानी भी ऐसी ही विशेषता रखती है किन्तु कद्दानी लज्जाशोला 
नारी की भाँति मंच पर आने का साहस नहीं करतो | वह पराठकों 
के सनोमच पर दी अवगुंठन डाते हुए अपने पेर के नाखूनों से 
जीवन की भात-मूमि कुरेदती रहती हे एकरांको की कल्ला भारतेन्दु 
की नीलदेवी के समान जोबन का ख्रमस्थाएं सुनकातों है और 
अब्दुरशरीफ खो सूर जो सूर्यदेव को मारकर अधका< के समान 
मंदग्यपान किये बैठा है और गायिका के रूप में नीज़रेरी को अउसे 
हाथ से शराब पिल्लाने की चेष्टा करता हुआ “लो जान साहब” कहता 
है, उसे कटार निकाज्ञ कर मारती है | मंत्र पर जीवन को क्रिया- 
शील बनाने की अदूभ्रुत शक्ति एकांकी में है जो युगों की टीस दू। 
आंसुओं में ओर थुगों का विनोद एक मुरकान में प्रकट कर 
आपके सामने जीवन का रहस्य अद्शिनी की भाँति सुसज्जित कर 


देता हे । 
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एकांकी की कल्ला के संबंध में भी दो शब्द कददना चाहता हूँ । 
एकांकी की कल्ञा का अस्तित्व वैसा ही स्वतत्न ओर संपूर्ण है जेसा 
आपका व्यक्तित्व या मेरा । प्राचीन दशरूपकों के अनंत बीथी, 
अंक और भाण जेसे रूपकों ने एक अंक का आश्रय लेकर घटना 
वस्तु को सक्षिप्त तो अवश्य कर दिया था तथापि डसमें वर्णुना- 
स्मकता प्रधान हो गई थी । विनोद आदि के लिये भारतीय वृत्ति 
का आश्रय लेकर उसमें घटना या पात्र का विहंगावल्लोकन ही 
अधिक होता था । रस-निष्पत्ति के लिये उपकरण खोजे जाते थे, 
ओऔर या तो संगीत के द्वारा या अस्वाभाविक रूप से पात्र का 
हँसना, गाना, क्रोध करना, गिरना आदि दिखलाकर वातावरण 
की सृष्टि की जाती थी। इन रूपकों का उद्देश्य नीति या आदश 
को क्षेकर चलना था | आज का एकांकी नाटक इस मान्यता को 
सामने रख कर नहीं चज्ञता । वह तो जीवन की रेखाओं में रग 
भर कर घटना या पात्रों के माध्यम से एक विशिष्ट संवेदना 
पर उंगली रखना चाहता है। यह संवेदना चाहे इतिहास को 
हो. राष्ट्र की हो, धर्म की हो, समाज की हो या परिवार की हो । 
जीवन के साधारण से साधारण घरातल पर उतर कर वह 
सत्य को छेड़ देती हे ओर जीवन के विस्तृत आकाश में विद्यत 
बन कर समा जाती है। सत्य के तार पर वह उंगली की एक 
चोट हे जिससे जीवन का संगीत गूंजता है ओर तार की पतल्नी 
रेखा से निकल कर समस्त दिशाओं को मुखरित कर देता है । 
कुशलता यही है कि जीवन की एक ऐसी घटना ही चुनी जाय 
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जो फोड़े की तरह कसकती हो या जो लाज भरे सौन्द्य के 
विहँसते हुए कपोल-कूप की गद्दराई लिये हो | मानस में “तेजवंत 
लघु गनिय न रानी” के उदाहरण में जो कुछ महाकपि तुलसीदास 
ने कहा है,बही में एकांकी नाटक के संबध में कद सकता हूँ: 

“पत्र परमलधु जासु बस, विधि हरि हर सुर सबब” 

या 
काम कुछुम धवतु सायक लीन्हें | सकल भुबने अपने बस कीन्‍्हें | 

एकांकी को काम का कुसुम-धनु ही कहना चाहिये जिसके 
लचित प्रयोग से समस्त विश्व की समसस्‍्याएँ वश में की जा 
सकती हैं । 

एकांकी की कथा वस्तु एक तीत्र अनुभूति हे। यह कबीर 
द्वारा इंगित घू घट का पट है जिसके खोलने पर राम मिल जाते 
हैं। यह तीत्र अनुभूति सत्य के यथा या आदर्श को उसी 
प्रकार छिपाये रहती हे जसे हँसी या आँसू जीवन के सुर या 
ढुःख के समस्त ससार को अपने में लीन किये रहते हैँ । यह 
अनुभूति घटना या पात्रों द्वारा द्वी अकट की जाती है। घटना 
से अधिक शक्तिशाली पात्र है। घटना तो मरुस्थल की भाँति 
स्थिर (3४०४०) रहती है किन्तु पात्र निकेर की भांति ठोकर खाते 
हुए भी आगे बढ़ता जाता हे। वह गतिशीक्ष (2777०) है । 
उसमें स्वभावानुसार क्रिया ओर प्रतिक्रिया होती है जिसमें 
मनोविज्ञान के भीतर से जीवन की किरणें फॉकने लगती हैं। 
संघर्ष और अन्‍्तहन्द्व में वह आपकी अनुभूतियों के द्वारा अप 
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को साकार करने लगता है ओर आगे चल कर वह दृधीच को 
दृड्डियों से बना हुआ वज् हो जाता है जिसकी चोट अचुक होती 
है इसीलिये एकाकी में पात्र ही महारथी होता है। घटनाएँ 
रथ बन कर समस्या-सत्राम में उसे गति प्रदान करती हैं ! मेरी 
दृष्टि में पात्र प्रधान एकांकी-कला की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली 
हुआ करते हैं | 


ओर संभाषण ? वे एकांकी की संवेदना भर गति निर्धारित 
करते हैं। उनके द्वारा एकांकी के पात्रों के स्वभाव और आवेगों 
का स्पष्टीकरण होता है । पात्र और उनसे संबद्ध घटनाओं की 
अभिव्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त ढंग से ही होनी 
चाहिये। कथोपकथन उतने ही हों जितने पात्रों की क्रिया और 
प्रतिक्रिया द्वारा अपेक्तित हों जेंसे हमारी साँस का आना और 
जांना नियमित हैं। मन के भावों के अनुसार साँस की गति 
में परिवतन होता है । निराश होने पर हम ठंडी साँस लेते हैं 
ओर क्रोध आने पर हम गरम सॉसें लेते या छोड़ते हैं। उसी 
प्रकार हृदय के भावों के अनुसार कथोपकथन का अनुपात भी 
द्ोना चाहिये। केवल मनोरंजन के लिये या नाटककार द्वारा 
सिद्धान्त प्रतिशदन के लिये कथोपकथन का विस्तार करना पात्रों 
के कंठों से उनकी स्वामाविक ध्वनि छीन लेना है। फिर तो 
साटक में पात्र नहीं बोलते नाटककार पात्रों के कंठ में कोयत्न या 
कौवा बन कर बोलने लगता है । 
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एकांकी में चरम सीमा का विशेष महत्व है। तथ्य का 
निरूपण चरम सीमा में ही जाकर होता है और तथ्य का 
निरूपण हो चुकने के बाद कथाबस्तु को आगे खींचना वैसा ही 
है जेसा सिनेमा देखकर जाड़े में पैदल घर लौटना। सत्यदर्शन 
के बाद उसकी व्याख्या करना हमारी अनुभूति को ठेस पहुँचाता 
है। अतः श्रेष्ठ एकांकी चरम सीमा में ही समाप्त हो जाते हैं । 
उनमें भरत वाक्य की अपेक्षा नहीं होती । 

यदि महत्व की दृष्टि से देखा जावे तो एकांकी में प्रथम 
स्थान पात्र ओर उसके मनोविज्ञान का है, दूसरा स्थान संभाषण 
या कथेपकथन का, तीसरा स्थान चरम सीमा या क्लाइमेक्स 
का, चोथा स्थान घटना का है । यद्यपि इन चारों की महत्ता शरीर 
के विविध अंगों की महत्ता के अनुरूप अनिवाय है। उनका 
विस्तार कम या अधिक उचित अनुपात में हे। सकता है। मनो- 
विज्ञान में अतिष्ठित पान्न चरम स्रीमा में अपनी गति रवय॑ 
निर्धारित कर लेता है, वह गति चाद्दे आदर्श में हो या वथार्थ 
में। नाटककार तो लाखों दशकों के बीच एक दर्शक मात्र बनने 
का अधिकारी है। 

प्रसाद जी का “ एक घूँट ” एकांकी तो अवश्य है लेकिन वह 
आधुनिक एकांकी के विधान से निर्मित नहीं है। वह संस्कृत के 
दशरूपकों में 'अंक' का एक परिष्छकत और आधुनिक रुपान्तर- 
मात्र हे | उसमें रसोद्रफता के लिए संगीत की व्यवस्था भी है । ३८ 
पष्ठ के इस एकांकी में “खाल तू अब भी आँखें खाल,” “जीवन, 
ए० न[०-**३ 


( हृ८ ) 


बंच की उजियाली में”, “जलधघर की माला , मधुर मिलन 
कुंज में” इन चार गीतों के अवसर लाए गए हैं। उसमें चदुला 
नाम का एक प्राचीन कालीन विदूषक भी है और “स्वगत कथन” 
और अलग कहने ( ४8१० ) की मान्यता भी । 

हुए तक इस इंच के मल तरस नह. दिच्प उन ठक कार “पर बड़ आइना यतजो तक हुआ ह। आज के आधुनिक एकांकी लेखकों में 
सेठ ७७8६०००५००2 सर >> कुक उपन्द्रमाथ अश्क, उदयशशकर भट्ट, विष्णु प्रभा- 
ऋर गणेशप्रसाद दिवेदी, भुवनेश्वर, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश- 


चन्द्र माथुर और देवेन्द्रगाय २ देवेन्द्रनाथ शर्मा प्रसुख हैं। गोविन्ददास अपने 
नाटंक ऐतिहासिक, घार्मिक ओर सामाजिक प्रष्टभूमि पर लिखते 
हैं। स्वारतीय आदर्शो को भ्रतिष्ठा में वे अपने पात्रों को कमी-कभी_ 
“अधिक मुखर और क्रियाशीज्ष बना देते हैं ओर “ 'शिवत्व” उनके 
कंयानकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित _रदता है। उपेन्द्रनाथ .. 
-अआरका अपने कथानक अधिकतर समाज की बिगड़ी हुई परिस्थिति _ 
“रज्ञित्े हैँ और उसे या तो और भी बिगाड़ कर पाठकों या 
दर्शकों के हृदय पर चोट करते हैं या सुधार कर हमारी भूल की 
हँसी उड़ाते हैं। व्यंग्य इनका शअमुख अश्ल है। उदयशंकर भट्ट 
प्राचीन इतिवृत्तों में स्वाभाविकता लाने वाले और जीवन के 
यथार्थ में निद्वित संवेदना के उमारने वाले कुशल कलाकार हं। 
नारी मनोविज्ञान में इनकी विशेष गति हे ओर करुणा इनकी 
संपत्ति है। विष्णु प्रभाकर जीवन के विविध चित्रों के संफल 


चित्रकार हैं। राष्ट्रीय भ्रवृत्तियों के ६ ५रु में इन्हें विशेष 





( है६ ) 


सफलता सिली ह | गणशेशभप्रसाद द्विवेदी साम्ाजिक परिस्थितियों 
के परिष्कार में विश्वास रखते ये। विनोद, प्ररिद्यास ओर कुतू- 
हल इनके अस्त ये। सुन्ननेश्वर सम्रस्या प्रधान विषयों के ऐसे 
कल्नाकार हैं जिन्होंने सम्पूर्ण रूप से पश्चिमी कला विधान्र के 
ही अपनाया है। इन्होंने स्वाश्राविकता के अपने नाटकों म्रें 
अक्विक स्थान दिया है'। हरिकष्ण प्रेसी अधिकतर इतिहास से 
ही अपने कथानकों का निर्मेण करते हैं। राष्ट्रीयवा इनके 
कथानकों में स्थान रथान पर परित्षत्तित हे।ती है। जगदीशचन्द्र 
माधुर प्राचीन और आधुनिक दोनों प्रकार के इतिबृत्तों के 
उपस्थित करने में कुशल हैँ। संवाद की स्वाभाव्रिकता इसका 
विशेष गुण है। देवेन्द्रनाथ शर्मा ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक 
इतिवृत्त ही स्वीकार किए हैँ। मनोविज्ञान का चित्रण इत्रक्की 
विशेष शेल्ञी हे । 
..._ इन नाटककारों के अतिरिक्त भगवतीचरण वर्मा, सदूगुरु- 
शरण अवस्थी, सत्येन्द्र, चन्द॒किशोर जेन, रामचन्द्र भीवारतव, 
कमला कान्त बसों, गोविन्द वल्लभ पन्‍्त, सुदर्शन, अ्रफुल्लचन्द्र 
ओमा मुक्त! सत्येन्द्र शरत्‌ ओर लक्बगीनारायण लाल भी सफल 
एकां की के शिल्पी हैं । इन लेखकों की प्रतिभा ने हिन्दी एकांकी 
के अपने विकास-पथ पर आगे बढ़ाया है । 

स्राहित्य के माध्यम के रूप में एकांकी की शक्ति असंदिग्ध 
है। हमारे जीवन की अभिव्यक्ति आज तीन प्रकार से दाने जा 
रही है। प्रथम हमारी सस्क्ृृति की व्याख्या, द्वितीय इतिहास 


( १०० ) 


ओर राष्ट्रीयता के म्रति आस्था और तृतीय जीवन की दैनिक 
समस्याओं का हल | संस्कृति की व्याख्या में प्राचीन मदाकवियों 
के काव्य ओर नाटक तथा उनसे सम्बन्धित प्रसंग नये नये 
डंग से एकांकी के रूप में लिखे जा रहे हैं। ऐतिहासिक और 
राष्ट्रीय विषयों ने हिन्दी में सबसे अधिक एकांकी नाटकों का 
निर्माण कराया है और दैनिक समस्याओं का हल आधुनिक 
मनोविज्ञान में अपना स्वरूप देख रहा है। रेडियो ने एकांकी 
नाटकों के निखारने में बड़ा योग दिया है यद्यपि उसकी कला 
साहित्यिक एकांकियों की कला से भिन्न हैं। आज़ रेडियो 
एकांकी नाटक के विविध रूपों का सबसे बड़ा सहायक है । 

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अब हमें शिक्षा और ससकृति के 
क्षेत्र में जो सुविधाएँ मिलेंगी तथा अन्य श्रदेशिक भाषाओं से 
हमारा जो सहयोग द्वागा उससे आशा है कि रंग मंच का 
निर्माण हे और उसके द्वारा एकांकी कला में नये नये 
अयोग हों । 

मेरा तो ऐसा मत है कि सांस्कतिक पुनरुत्थान में एकांकी 
की कत्ता सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध द्वागी। उसे अधिक से 
अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न आधुनिक एकांकी नाटक के 
शिल्पियों के करना चाहिए । 


भोर का तारा 


233 दी. 
€ श्री जगदीशचन्द्र माथुर ) 

यद्यपि इन्होंने अधिक नाटकों की रचना नहीं की तथापि अपने इने 
गिने नाठकों में इन्होंने घटनाओं की जो संसृष्टि की है वह्द जीवन के खत्य 
के उमारने में अत्यंत मर्मस्पर्शिनी हो गई है। इन्होंने ऐतिहासिक भर 
सामाजिक क्रयानकों में समानता से सफल्नतां प्रास की है। जीवन मे संयम 
ओर नियमन के ये विशेष समर्थक हैं और इस प्रकार इनके नाटकों में जीवन 
के वस्तुवाद॒ की तीखी आजल्लोचना है | इनके नाठढकों में अधिकतर गंभीर 
वातावरण रहता दे और ये पात्रों के अत्यत संयत ढंग से घटनाश्रों में प्रवेश 
कराते हैं । फल्लस्वरूप इनका कथयेपकथन भी अधिक मर्यादित ओर संच्चित 
होता है। अपनी कल्ला के ये दुःखान्त नाटकों में अधिक सफल्नत। से निखार 
सकते हैं, सुखान्त नाटकों में नहीं | इनमें नाथकीय कल्ना के प्रायः समी 
गुण हैं।यदि ये नाटकों की रचना में अधिक प्रयत्नशीत्न हों तो इनके 
नाटक अपनी विशेषता के कारण यथेष्ट प्रसिद्धि प्रात कर सकेंगे । 








समय--सन्‌ ४४४ इं० के आस-पास । 

स्थान--शुप्त-साम्राज्य की राजधानी उज्नयिती में एक साधा- 
रण कवि का गृह | 

पात्र 

शेखर-- उज्जायनी का कवि । 

माधव-शुप्त-साम्राज्य में एक राज्य-कर्मंचारी ( शेखर का 
मित्र ) | 

छा या--शेखर की प्रेयसी, बाद में पत्नी | 


भोर का तारा 


( १ 9) 


(कवि शेखर का ग्रह । सब व्तुएँ अस्त-व्यस्त | बाईं. ओर 
एक तख्त पर मैली फटी हुईं चदर बिछी है। उस पर एक चौकी भी 
रक्‍्खी है और लेखनी इत्यादि भी | इधर-उघर भोजपन्र ( या कायज ) 
बिसरे हुए पड़े हैं। एक तिपाई भी है, जिस पर कुछ पात्र रक्‍खे हुए 
हैं। पीछे की ओर खिढकी है। बायाौँ दरवाजा अन्दर जाने के लिए हे, 
आर दायाँ बाहर से आने के लिए । दीवारों में कई 'आले या ताख हैं, 
जिनमें दौषदान या कुछ और वस्टुऐँ रक्‍्खी हैं । शेखर कुछ गुनगुनाते 
हुए टहलवा है, या कभी कभी तख्त पर बेठ जाता है । जान पढ़ता है, 
वह संलग्न है | तल्‍लीन मुद्रा | जो कुछ वह कहता है, उसे लिखता 
भी जाता हे ) 

“शंगुलियाँ आतुर तुरत पसार” 

खींचते नीले पट का छोर***(दुबारा कहता हे, फिर त्िसता हे) 

टंगा जिसमें जाने किस ओर'*: 


स्वणे-कण *** “““स्व्णें-कण*** - ( पूरा करने के अयास करने में 
तलल्‍लीन है। इतने में बाहर से माधव का ग्वेश | सांसारिक अनुभव 


( ४ ) 

आर जानकारी उसके चेहरे से प्रकट हैं। द्वार के पास खा होकर वह 
थोड़ी देर तक कवि की लीला देखता रहता है ५ उसके बाद--) 

माधव--शेखर ! 

शेखर--( अभी सुना ही नहीं | एक पंक्ति लिख कर ) स्वरणें-कण 
प्रिय को रहा निद्दार ! 

मा०--शेखर ! 

शे०--( चोककर ) कोन ? ओह ! माधव ! ( उठकर माधव की 
ओर बढ़ता है ) 

मा०--क़्या कर रहे दो शेखर 

शें०--यहाँ आओ माधव, यहाँ। ( उसके कंधों के! पकड़कर 
तख्त पर बिठाता हुआ ) यहाँ बेठो । ( स्वयं खड़ा है ) माधव तुमने 
भार का तारा देखा है कभी ? 

मा०--( मुसकराते हुए ) हाँ ! क्यों ? 

शे०-- बड़ी गम्भीरतायुवक ) कैसा अकेला-सा, एकटक देखता 
रहता है ! जानते हो ?.--नहीं जानते ! (तख्त के दूसरे भाग पर 
बैठता हुआ) बात यह है कि एक बार रजनी बाला अपने प्रियवम 
प्रभाव से मिलने चली, गहरे नीले कपड़े पहनकर जिसमें सोने 
के तारे टके थे। ज्यों ही निकट पहुँची, त्यों ही लाज की आाँधी 
आई ओर बेचारी रजनी को उडढ़ाले चली। ( रुककर ) फिर 
क्या हुआ ! 

स्रा०--( कुछ उद्योग के बाद ) श्रभाव अकेला रद्द गया ९ 


( ४ ) 


शे०--नहीं, उसने अपनी अँगुलियाँ पसार कर उसके नीले 
पट का छोर खींच लिया। जानते दो, यद्द भेरर का तारा हे न ! 
उसी छोर में टंका हुआ सोने का कण एकटक श्रियतम प्रभात 
को निहार रहा है ।“*****क्यों ! 

मा०--बहुत ऊँची कल्पना है। लिख चुके क्‍या ? 

शे०-अभी तो और लिखूँगा । बेठा द्वी था कि इतने में तुम 
कथा गये-- 

मा२-- हँसते हुए ) और तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम 
धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। ( रुककर ) सुमेक कोस तो 
नहीं रद्दे हो शेखर ९ 

शे०--( भेल्ेपन से ) क्‍यों ? 

मा०--तुम्हारी परियों और तारों की दुनियाँ में में मनुष्यों 
की दुनियाँ लेकर आ गया। 

शे२--( सच्चेपन से ) कमी कभी तो मुझे; तुममें भी कविता 
दीख पड़ती है । 

मा०--मुममें ९** “( जोर से हँसकर ) तुम अठखेलियों 
करना भी जानते हो १*-( गम्भीर होते हुए ) शेखर, कबिता तो 
कोमल हृदयों की चीज है। मुम जेसे काम काजी राजनीतिश्ञों 
ओर सैनिकों के तो छूने भर से मुरका जायगी। दस लोगों के 
लिये तो दुनियां की ओर ही उल्लमनें बहुत हैं । 

शे०- माधव, तुमने कभी यह भी सोचा है कि इन उलभनों 
से बाहर निकालने का सार्ग भी हो सकता है ! 


( ७५) 


मा०--और हम लोग करते दी क्या हैं ? रात-द्न मनुष्यों 
की उल्मनें सुलमाने का ही तो उद्योग करते रहते हैं । 

शे०--यहीं तो नहीं करते । तुम राजनीतिज्ञ ओर मन्त्री लोग 
बड़ी संजीदगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध ओर सन्धि की 
समस्याओं को दल करने का अभिनय करते हो, परन्तु मनुष्य 
को इन उलमनों के बाहर कभी नहीं लाते। कवि इसका प्रयत्न 
करते हैँ, पर तुम उन्हें पागल... 

सा०-कवि (-( अवहेलनापुवंक ५ तुम उल्लकनों से बाहर 
निकलने का प्रयास नहों करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते 
हो ? तुम सपना देखते हो कि जीवन सोन्दर्य है, हम जानते 
रहते हैं ओर देखते हैं कि जीवन कतेव्य है । 

शे०--( भावुकता से ) मुके तो सौन्दर्य ही कतेठय जान पड़ता 
है। मुझे तो जहाँ सोंदर्य दीख पड़ता है, वहाँ कविता दीख पढ़ती 
है, वदीं जीवन दीख पढ़ता हे। ( स्वर बदलकर ) माधव ! तुमने 
खम्नाद के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगी 
को कसी देखा है ? 

मा०- ( मुसकराहट रोकते हुए ) हा । 

शे०--में उसे सदा भीख देता हूँ । ज्ञानते हो क्‍यों ? 
भूषण हे । 
-  ज्ु-दया १ 8 । ! ( ठहरकर ) में तो उसे इसलिए भीख देता 
हूं क्योंकि भुके उसमें एक कविता, एक लय, एक कला मक्षक 
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पड़ती हे । उसका गद्दरा फुर्रियोंदार चेद्टरा, उसके काँपते ट्ढुए 
होथं, उसकी आँखों के बेबस गडढ़े ( एक तरफ एकटक देखते हुए, 
मानो इस मानसिक चित्र में खे गया हो ) उसकी क्ुुकी हुई कसर-- 
माँधव, भुझें तो ऐसा जान॑ पंड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे 
इस ढांचे में ढला हो । 

में।०--. इस भाषण से उसका अच्छा खासा मनोरंजन हो यया 
जान पढ़ता है। खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी श्राँखें यड़ाते हुए » 
शेखर, टाट में रेशम का पैबन्द क्‍यों लगाते हो ? ऐसी कविता 
तो तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी । 

शें०--( सरल भाव से ) किस देवी की 

मा०--( अथंपूर्ण सर में ) यद्ट तो उसके पुजारी से पूछो । 

शे+--में तो नहीं जानता किसी पुजारी को । 

मा०--अपने को आज तक किसी ने जाना है, शेखर ? 
(हेस पढता है। शेखर कुछ समझकर मोपता-सा है ) . पागल ! .. 
( गम्भीर होकर बेठते हुए ) शेखर, सच बताओ, तुम छाया को 
प्यार करते हो ९ 

शें०--कितनी बार पूछोगे ९--( मंद, यहरे स्वर में )... 

मा०--बैट्ठुत प्यार करते दो ? 

शे०--माधव जीवन में मेरी दो ही साधनाएँ हैं ( तख्त से 
उठकर खिड़की की और बढ़ता हुआ )--छ्वाया का प्यार और 
कविता । ( सिड़की के सहारे दशकों की ओर मुँह करके खड़ा हो 
जाता है ) 


( ८) 
मा०--ओर छाया ? 


शे०-- किस पा पता मरे सी 5 दोनों नदी के किनारे हैँ, जो एक दूसरे की ओर 
झुड़ते हैं पर मिल नहीं पाते । 


सा०--( उठकर शेखर के कन्धे पर हाथ रखते हुए ) सुनो शेखर, 
नदी सूख भी तो सकती है । 

शे+--नहीं माधव, उसके भाईं देवदत्त से किसी तरह की 
आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उनका हृदय सूखा हुआ है । 

मा०--क्यों ? 

शे०--तुम पूछते द्वो क्‍यों ? तुम भी तो सम्राद स्कन्दगुप्त के 
द्रबारी हो | देवदत्त एक मंत्री हैं | भत्ता, एक मंत्री की बहन का 
'एक सामूली कवि से क्‍या सम्बन्ध ९ 

सा०--मामूली कवि ! शेखर तुम अपने को मामूली कवि 
सममते दो ? 

शे०--और क्या समम्कू ? राजकबि ! 

मा०--पसुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ। 

शे०--खचर ? 

सा०--हाँ, में कक्ष रात को राजभवन गया था । 

शे०--इसमें तो कोई नई बात नद्ीं। तुम्दारा तो काम दी 
यह है | 

मा०--नहीं, कल्न एक उत्सव था। स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों 
को बुलाया था। गाने हुए, नाच हुये, दावत हुईं । एक युवती ने 
बहुत सुन्दर गीत सुनाया | सम्नाद तो उस गीत पर रीमक गये । 
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शे०--( उकताकर ) आखिर तुम यद्द सब मुझे क्यों सुना 
रहे हो, माधव 

मा०--इसलिये कि सम्राद ने उस गीत बनाने वाल्ले को नाम' 
पूछा | पता चला कि उसका बाम था शेखर * 

शें०--( चौककर ) क्‍या 

सा०--अभी और तो सुनो | उस युवती ने सम्राद से कहा कि. 
अगर आपको यह गाना पसन्द हे, तो इसके लिखने वाले कवि 
को अपने द्रबार में बुलाइये | अब कल से वह कवि महाराजा- 
घिराज सम्राट स्कंदगुस विक्रमादित्य के एरबार में जाएगा । 

शे०--मैं ? 

मा०- अमिनय-सा करते हुए, कुककर ) श्रीमान्‌ , क्या आप 
द्वी का नाम शेखर है ? 

शे० - में जाऊँगा सम्राट के द्रबार में ? माधव, सपना तो 
नहीं देख रहे हो ? 

मा०--सपने तो तुम देखा करते हो। लेकिन अभी मेरा 
समाचार पूरा कहाँ हुआ हैं ९ 

शें०-हाँ वह युवती कोन है ? 

मा०--अब यह भी बताना द्ोोगा ? तुम भी बुद्ध, दो । क्या 
इसी बूते पर प्रेम करने चले थे ९ 

शे०- ओह ! छाया ! ...( माषव का हाथ पकड़ते हुए )... 
तुम कितने अच्छे हो ! 
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सा०--और सुनो |...सम्राठ ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि. 
यह तत्षशित्रा जाकर वहाँ के ज्षत्रप वीरभद्र को दबाएँ।आज 
देवदत्त के साथ में भी जाऊंगा, उनका मन्त्री बनकर । सममे ? 

शे०--(स्वम्न-से में) तो क्या सच द्वी छाया ने कहा ? सच द्वी ९ 

मा०--शेखर, आठ दिन बाद आये देवदत्त और में तक्ष- 
शिला चल देगे। ..उसके बाद--उसके बाद छाया कह्दाँ रहेगी ! 
भला, बताओ तो ! 

शे०--माघव ! ..( माधव हँस पढता है) इतना भाग्य ? 
इतना ...विश्वास नहीं होता। 

मा>--न करो विश्वास ! ..लेकिन भले मानस, छाया क्या 
इस कूड़े में रहेगी ? ये बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए 
वस्त्र | शेखर, लापरवाही की भी सीमा होती है । 

शे०--में कोई इन बातों की परवाह करता हूँ | 

मा०--ओर फिर ? 


शे०--में परवाह करता हूँ फूल की पँखुड़ियों पर जगमगाती 


हुईं ओस की, (भावोद्रेक से) संध्या में सूथे की किरणों को अपनी 
गोद में भिमेटने वाले बादल के टुकड़ों की, सुबह को आकाश के_ 
कोने में टिमटिमाने वाले तारे की । 

मा०--एक चीज रह गई | 

शे०--क्‍या ९ 

समा०--जिसे तुम वृक्षों के नीचे दिन में फैली देखते द्ो। 
(उठकर दूर खड़ा हो जाता है |) 
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शे०--वक्तों के नीचे १ 

समा०--जिसे तुम दर्पण में कल्नकती देखते हो । 

शे०--दपेण में ९ 

मा०--जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा देखते द्वो। (निकट 
आ गया है) 

शे०--(समभकर, बच्चों क्री तरह) छाया ! 

मा२--(मुसकराते हुए) छाया : 

( पर्दा गिरता हे ) 
( २ ) 

( ज्ज्जयिनी में आय देवदत का भवन जिसमें अब शेखर और 
छाया रहते हैं | कमरा सजा हुआ और साफ है। दौवारों पर कुछ 
चित्र खिंचे हुए हैं | कोने में घूपदान भी हैं। सामने तख्त पर चटाई 
और लिखने-पढ़ने का सामान है | बराबर में एक छोटी चोकी पर कुछ 
प्रन्थ रक्‍्खे हुए हैं | दूसरी ओर एक पीढ़ा है, जिसके निकट मिद्दी कौ, 
किन्तु कलापूर्ण, एक ऑँगाठी रक्‍्खी हुईं है। दीवार के एक भाग पर 
एक अलेंगनी है, जिस पर कुछ घोतियाँ हत्यादि टेंगी हैं | 

छाया, सौदर्य की अ्रतिमा, चांचल्य, उन्‍्माद और याग्भीय का 
जिसमें स्ी-सुलम सम्मिश्रण है, शहस्वामिनी होने के नाते कमरे कौ 
सब वस्तुएँ ठीक ठीक स्थान पर सम्हालकर रख रही है। साथ ही कुछ 
गुनशुनावी भी जाती है | जाढा होने के कारण तापने के लिए उसने 
ऑगीउी में अभि ग्रज्वलित कर दी है। कुछ देर बाद पढ़े पर बैठकर 
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वह ओंगीठी को ठीक करती है। उसकी पीठ द्वार की ओर है। अपने 
काय और गान मे इतनी संलझ है कि उसे बाहर पैरों की आवाज नहीं 
सुनाई देती । 

गीत 
प्यार की है क्या यह पहचान ? 

चाँदनी का पाकर नव स्पशे, चमक उठते पत्ते नादान; 

पवन को परस सलिल की लहर, नृत्य में दो जाती रूयमान; 

सूर्य का सुन कोमल पद्चाप, फूट उठता चिड़ियों का गान; 

तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोये प्राण । 
प्यार की हे क्‍या यद्द पहचान ? 

( धीरे से शेखर का प्रवेश । कन्धे और कमर पर ऊनी दुशाला 
है, बगल में प्रन्थ । गलत्ले मे फूलों की माला है| द्वार पर चुपचाप खड़ा 
होकर मुसकराते हुए छाया का यीत सुनता है । ) 

शे०--(थोडी देर बाद, धीरे से) छाया ! (छाया नहीं सुन पाती 
है। गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद) छाया !! 

छा०--(चोककर खड़ी हो जाती है । मुख फेरकर ) ओह ! 

शे०--(तख्त की ओर बढ़ता हुआ ) छाया, तुम्हें एक कद्दानी 
सालूम है ! 

छा०--(उत्ुकतापुवक) कौन सी ९ 

शे०--(छोटी चौकी पर पहले तो अपनी बगल का ग्रन्थ रखता 
है, ओर फिर उस पर दुशाला रखते हुए) एक बहुत सुन्दर-सी । 

छा०---सुनें, केसी कहानी हे ? 
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शे०--(बैठकर) एक राजा के यहाँ एक कबि रहता था, 
युवक और भावुक । राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। 
राजा तो उस पर निदछ्ावर था। रोज सुबह राजा उसके मुद्द से 
नई कविता सुनता था, नई और सुन्दर कविता । 

छा०--हूँ ? (पीढे पर बैठ जाती है, चिबुक को हथेली पर 
टेकती है) 

शे०-परन्तु उसमें एक बुराई थी | 

छा०--कक्‍्या ! 

शे:--वह अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था । 
यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी 
कविता क्‍यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता--'में केवल रात के 
तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। 

छा०--राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ ? 

शे०--नहीं । उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा 
जाय कि इसमें रहस्थ कया है ? रात का तीखरा पहर होते दही 
राजा वेश बदत्न कर कांव के घर के पास खिड़की के नीचे 
बेठ गया । 

छा०--उसके बाद [ 

शे०--डउसके बाद राजा न देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार 
बैठ गया । थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर, बहुत सुरीला स्वर 
राजा के कान में पड़ा । राजा कूमने लगा और कवि की लेखनी 
आपसे आप चलने लगी | 
ए० ना०--८ 
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छा०--फिर १ 

शे०--फिर कया ? गाज्ञा महल को लौट आया ओर उसके 
बाद उसने कवि से फ्मों यह भ्रश्तन नहीं पूछा |कि वह सुबदद ही 
क्यों कविता सुनाता था ! भला, बताआ। तो क्यों नहीं पूछा ? 

छा०--बताऊँ ! 

शे०--हों ! 

छा०--राज्ा की यह मालूम हो गया कि डस गायिका के 
स्वर में ही कवि को कवबिना था। ओर बठाऊं! (खरी हो 
जाती है ) 

शे०--(मुसकराते हुए) छाया, तुम-- 

छा२--(टोककर, शीघ्रता और चंचलता के साथ) बह गायिका 
ओर काई नहीं, उस कवि की पत्नी थ।। और बताऊँ ९ उस कवि 
को कहानी सुनाने का बहुत शोक था, भूठी कहानी। और 
बताऊँ ? उस कवि के बाल लम्बे थे, कपड़े ढीले-ढाले, गले में 
उसके फूलों की माला थी, माथे पर--( इस बीच से शेखर की 
मुसकराहट हलकी हँसी में परिणत हो गईं है, यहाँ तक कि इन शब्दों 
तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हँस पछते' हैं । ) 

शे०--(थीडी देर बाद गम्भीर होते हुए ) लेकिन छाया, तुम्द्ीं 
बताओ--तुम्द्ा रे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्द्दारे प्रेम के बिना भेरी 
कविता क्‍या दोसी ? तुम तो मेरी कविता हो । 

छा०--(बड़े गम्भीर, उलहना भरे स्वर में) प्रत्येक पुरुष के 
लिए स्त्री एक कविता है | 
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शे० - कया मतलब तुम्हारा ? 

छा०--कविता तुम्द्दारे सूने दिलों में संगीत मरती है। ख्री 
भी तुम्हारे ऊबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन को 
सूखा चट्टानों पर चढ़ता-चढ़ता थक जाता है, तब सांचता है-- 
'चल्नो, थोड़ा मन बहल्लाव ही कर लें / स्लो पर अपना सारा 
प्यार, अपने सारे अरमान निल्लावर कर देता है, मानो दुनियाँ 
मे और कुछ दो द्वा न । और उसके बाद जब चाँदनी बीठ जाती 
है, जब कविता नीरव हो जाती हे, तब पुरुष को चद्टानें फिर 
बुलाती हैं, ओर वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ 
पछी । ओर ख्या ? स्त्री के लिए बही अंधेरा, फिर वह्दी खूनापन । 

शे०--( मंद स्वर मे ) छाया, तुम मेरे साथ अन्याय कर 
रही हो | 

छा०--क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चलने 
जाओगे १ 

शे०--लेकिन छाया, मे तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ ? 

छा०--हहूँ | में नहीं मान सकती । 

शे०--सुनो तो; मेरे लिए तो जीवन में ऐश्वी सूखी चट्टानें 
थोड़े ही हैं । मेरी कबिता ही मेरी हरी-भरी वाटिका है| में उसे 
प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे उसमें सौंदर्य दीखता है। में 5स्‍हेँ 
प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्दारे हृदय में सॉदय दीखता है । 
जिस दिन में तुमसे दूर हो जाऊँगा, उस दिन मैं सौंदर्य से दूर 
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हो जाऊँगा; अपनी कविता से दूर हो जाऊँगा। ( कुछ रुककर » 
मेरी कविता मर जाएंगी । 

छा०--नहीं शेखर, में मर जाऊँगी, किन्तु तुम्हारी कबिता 
रहेगी; बहुत दिन रहेगी । 

शे०- मेरी कविता ! (कुछ देर बाद ) छाया, आज में 
तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब 
तक मेंने तुमसे भी छिपा रक्खा था। 

छा०--रहने दे।, तुम ऐसे भेद और ऐसी कहद्दानियों सुनाया 
ही करते हो । 

शे०--नहीं | .. - अच्छा, तनिक उस दुशाओ्ं को उठाओ। 
( छाया उठाती है ) उसके नीचे कुछ है। ( छाया उस प्रन्थ को 
हाथ में लेती है ) उसे खोलो । . क्‍या है ? 

छा०--( आश्चर्यान्वित होकर ) ओह ! (ज्यों ज्यों छाया उसके 
पन्‍ने उलटती जाती है, शेखर की प्रसनता बढ़ती जाती है ) 'भार 
का तारा! | उफ्फोद ! यद्द तुमने कब लिखा ! मुमसे छिपकर ! 

शे०--( हँसते हुए । विजय का-सा भाव ) छाया, तुम्हेँ याद है 
उस दिन की, जब माधव के साथ में तुम्दारे भाई देवदत्त से 
भिलने इसी भवत्र में आया था ? 

छा०- ( शेखर की ओर थोरी देर देखकर ) उस दिन को कैसे 
भूल सकती हूँ, शेखर ! उस्री दिन तो मैया को तक्षशित्रा जाने 
की आज्ञा मिली थी, उसी दिन तो हम ओर तुम, . .(रुक जाती है) 
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शे०--हाँ छाया, उसी दिन मेंने इस महाकाव्य को लिखना 
आरम्भ किया था| ( गहरे स्वर में ) आज वह समाप्त हो गया । 

छा०--शेखर, यह हमारे प्रेम की अमर स्मृति है । 

शे०- उसे यहाँ लाओ। (हाथ में लेकर, चाव से खोलता 
हुआ ) 'भोर का तारा! । छाया यह काञज्य बड़ी लगन का फल 
है। कल्न में इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा। ओर फिर जब 
में उस सभा में इसे सुनाना आरम्भ करूँगा, उस समय सम्राट 
गद्गद्‌ हो जाएँगे, और सें कवियों का सिरमौर हो जाऊँगा। 
छाया, बरसों बाद दुनियाँ पढ़ेगी, कविकुलशिरोमणि शेखर कृत 
'भोर का तारा'--हा हा ह्वा ! ( विभोर ) 

( छाया उसकी ओर एकटक देख रही है | सहसा उसके चेहरे पर 

चिंता की रेखा सिंच जाती है | शेखर हँस रहा है ) 

छा०--शेखर ! ( वह हेसे जा रहा है ) शेखर ! ( हँसे जा रहा 
है ) शेखर ! ( शेखर की दृष्टि उस पर पदछती है ) 

शे०--( सहसा चुप होकर ) क्‍यों छाया, क्‍या हुआ तुमको ? 

छ&।०--( चिन्तित स्वर में ) शेखर ! ( चुप हो जाती है । ) 

शे०--कहो । 

छा०--शेखर ! तुम इसे सम्हालकर रक्खोगे न ” 

शे०- बस, इतनी ही सी बात ? 

छा०-शेखर, मुझे डर लगता है कि...कि... कहीं यह नष्ट' 
न हो जाय, कोई उसे चुरा न ले जाय, और फिर तुम-- 

शे०- हा हा दा! पगल्ली, ऐसा क्‍यों होने लगा? सोचने 
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से ही डर गई ! छाया, छाया, तुम्हारे लिए तो आज प्रसन्न होने 
का दिन है, बहुत प्रसन्न !...इधर देखो छाया, दम लोग कितने 
खुखी हैं! और तुम ? जानती द्वो, तुम कौन हो ! तुम हो तक्ष- 
शिल्षा के क्षत्नप देवदत्त की बहन और उज्जयिनी के सब से बड़े 
कवि शेखर की पत्नी |. ..तक्षशला का क्ष॒त्रप और इज्जयिनी का 
कवि | हें हूँ हैँ |, ....क्यों छाया ? 

छा० - ( मन्द स्वर मे ) तुम सच कटद्दते हो, शेखर | हम लोग 
बहुत सुखी हैं | 

शे०--( मझावस्था में । बहुत सुखी ' 

( सहसा बाहर कोलाहल । घोडे के टापों की आवाज | शेखर 

ओर छाया छिंटककर चेतन्य खडे हो जाते हैं । शेखर 
द्वार की ओर बढ़ता है ) 

शे०--कोन है ! 

( सहसा माघव का ग्रवेश । थकित ओर श्रमित; श्रों से सुसज्जित । 
पसीने पे नहा रहा है | चेहरे पर भय और चिंता के चिह्न हैं ) 
शेखर ओर छाया--साधव ! 
शेप--माधव, तुम यहाँ कहों ९ 
मा०--( दोनों पर दृष्टि फेकता हुआ ) शेखर छाया, (फिर 

उस कमरे पर डरती-सी आँखें डालता है, मानो उस सुरम्य घोंसले को 
नष्ट करने ते भय खाता हो । कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के 
साथ बोलता है ) में तुम दोनों से भीख माँगने आया हूँ । 
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( छाया और शंखर के आश्वय का ठिकाना नहीं है ? 

छा०--भीख माँगने !-- तच्षशिला से ! 
शे०--तक्षशित्रा से ? साघव, क्या बात है ? 
सा०--६ धीरे-धीरे मजबूती के साथ बोलना आरंभ करता है, 
, परन्तु ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों त्यों स्वर में भावुकता आती जाती 
हे) हाँ, में तक्ञशिल्ञा से ही आ रहा हूँ। यहाँ ठककैसे आ पाया 
यह में नहीं जानता। यात्रा के ये दिन कैसे बीते, यद्द श्री नहीं 
जानता : हाँ. यह जानता हूँ कि आज गुप्त-साम्रज्य संकट में है 
ओर हमें घर-घर भीख सॉगनी पड़ेगी ! 

शे०--शुप्त-साम्राज्य सकठ में हें | क्‍या कह रहे हो माधव ? 

सा०--६ संजादयी के साथ) शेखर, पश्वचिमोचर सीमा पर 
आग लग चुको है| हुणो का सरदार तोरम |श भारतबष पर... 
चढ़ आया है । गज जम  । 

छा२--( भयाक्रान्त हाकर ) तोरमाणु ? 

सा---उसने सिन्धुनद को पार फर लिया है, उसने अम्भी 
राज्य को नष्ट कर दिया है; उसकी सेना तक्षशिल्षा को पैरों तले 
रोंद रद्दी है । 

छा०--, सहसा माधव के निकट जाकर, भय से कातर हो उनकी 
भुजा पकढती हुईं ) तक्षशित्ना ? 

मा०--( उसी स्वर में) सारा पचनद आज उसके भय से 
काप रहा ट्टे । एक के बाद एक गांव जल रहे हें | हत्याएँ द्दो रही 
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हैं। अत्याचार हो रहा है। शोघ द्वी सारा आर्यावत पीड़ितों के 
हाहाकार से गूजने लगेगा | शेखर, छाया, में तुमसे माँगता हूँ, 
नई भीख साँगता हँ--सम्राट स्कन्दरशुप्त की, साम्राज्य की, देश की 
इस सकट में मदद करो। ( बाहर भारी कोलाहल । शेखर और 
छाया जड़वत्‌ खड़े हैं ।) देखा, बाहर जनता उसड़ रही है | शेखर, 
तुम्हारी वाणी में ओज हे, तुम्दारे स्वर में प्रभाव | तुम अपने 
शब्दों के बन्न पर सोई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में 
जान फूंक सकते हो । ( शंखर सुने जा रहा है। चेहरे पर भावों का 
आवेग। मस्तक पर हाथ रखता हे। ) आज साम्राज्य को सैनिकों 
की आवश्यकता है | शेखर, अपनी प्रोजमयी कविदा के द्वारा 
तुम गाँव गाँव में जाकर वह आग फैला दो; जिससे हजारों और 
लाखों भुजाएँ अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए 
श्र हाथ में ले लें । ( कुछ रुककर शेखर के चेहरे की ओर देखता है। 
उसकी मुद्रा बदल रही है--जेसे कोई भौषण उद्योग कर रहा हो ) 
कवि, देश तुमसे यह बलिदान मांगता है। 


छा०--( अत्यन्त दर्द-भरे करुण स्वर में ) माधव | साधव ! 


सा०--( मुडकर छाया की ओर कुछ देर देखता है | फिर थोडी देर 
बाद ) छाया, उन्होंने कहा था--मेरे प्राण क्‍या चीज हैं, इसमें 
ते सदर्खों मिट गये ओर सहस्नों को मिटना है ।' 


शे०--( मानो नींद से जगा हो ) किसने ! 
भा०--आये देवदतच ने, अन्तिस समय ! 
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छा०--( जेते बिजली गिरी हो ) माधव, माधव, तो क्या 
भेया-- 

मा०--उन्होंने वीर॒गति पाई है, छाया! (छाया प्रथ्वी पर 
घुटनों पर गिर जाती है | चेहरे को हाथों से ढक लिया है। इस बीच 
में भाषव कहे जाता है, शेखर एक दो बार घूमता है। उसके मुख से 
प्रकट होता है मानों डूबते को सहारा मिलने वाला है ) तक्षशित्रा 
से चालीस भील दूर विद्रोही वीरभद्र. की खोज में बह हूणों के 
दल के निकट जा पहुँचे | वहाँ उन्‍हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों 
से मिल गया है | उनके बीस सैनिक आगे हूणों में फँसे हुए थे । 
वे तक्षशित्रा लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे | 
परन्तु एक सच्चे सेनापति की भाँति उन्होंने अपने सेनिकों के लिए 
अपने प्राण सकट मे डाल दिये और सुमे ततक्तशि्षा और 
पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा | में आज-- 

( सहसा रुक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि शंखर पर जा पढ़ती 
है। शेखर चौकी के पास खा है। उसके चेहरे पर हृढ़ता और विजय 
का भाव है । बाहर कोलाहल कम है। शंखर अपना हाथ बढ़ाकर 
अपने प्न्‍्थ भार का तारा? को उठाता है। इसी समय माधव की दृष्टि 
उस पर पडती है । शेखर पुस्तक को कुछ देर चाव से, बिछुडन से, ग्रेम 
से देखता है। उसके बाद आगे बढ़कर ऑगीठी के निकट जाकर उसमे 
जलती हुईं अग्नि को देखता है और धौरे धीरे उस पुस्तक को फाडता 
है । इस आवाज को सुनकर छाया अपना मुख ऊपर को करती है ) 

छा०-- उसे फाड्ते हुए देखकर ) शेखर ' 
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( लेकिन शेखर ने उसे अग्नि में डाल दिया है। लप॒टें उठती है । 
छाया फिर गिर पड़ती है। शेखर लपटों की तरफ देखता है | फिर 
छाया की और दृष्टिपात करता है, एक सूखी हँसी के बाद बाहर चल 
देता है। कोलाहल कम होने के कारण उसके पैरों की आवाज थोछी 
देर तक सुनाई देती है । माधव द्वार की ओर बढ़ता है । ) 

छा०--( अत्यन्त पीढित स्वर में ) माधव, तुमने तो मेरा प्रभात 
नष्ट कर दिया। ( माघव उसके ये शब्द सुनकर बाहर जाता जाता 
रुक जाता है। मुडकर छाया की ओर देखता है और फिर पीछे की 
खिढकी के निकट जाकर उसे खोल देता है। इससे बाहर का कोलाहल' 
स्पष्ट सुनाईं दैता है ।'शेखर और उसके साथ पूरे जन समूह के गाने 
का स्वर सुन पढ़ता है-- 

नकार पे डका बजा हे, तू शल्ों को अपने संभाल | 

बुलाती है बीगें को तुरही, तू उठ कोई रस्ता निकाल ॥ 

( शेखर का स्वर तीत्र है । माधव खिडकी को बन्द कर देता है । 
पुनः शान्ति । इसके बाद मंद परन्तु हृढ़ स्वर में बोलता है ) 

मा०--छाय, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया। प्रधाद 
ते अब द्ोगा। शेखर ते अब तक भोर का तारा था; अब वह्द 
प्रभात का सूर्य होगा। 

| छाया घारे-धीरे अपना मस्तक उठाती है ) 
( पर्दा यिरता है ) 


_अामममक8). ड्र_९->्मामका८२८फ-स-प ०६७ कन्लनकषपफक. 


पापी 


( श्री उपेन्द्रनाथ अश्क ) 


अश्क जी के एकाकी नाटकों का तछिकोक्ा प्रतञान्त' सासमानिक है | 
इस क्षेत्र में नाग क॑ असहायावस्थः ओर विंवशता की ओर उनका ध्यान 
विशेष रूप से आकांषत हुआ ६ | भारताव शेस्‍्कारों न नारी को त्याग और 
बल्लिदान की भावनाओं से सुसज्जित किया है, ऐसी स्थिति में नारी की 
कोमज्न और उत्सगमयी भांवनाओं को परिस्थितियों के घोर संघ में चित्रित 
करना अश्क जी की नाट्यकल्ा का सब से सुद्र अग है। स्वार्थी संसार के 
समक्ष जब त्याग और उत्सर्ग की मावना प्रस्तुत की जाती है तो कठोर 
सघर्ष और अन्तर्देद की परिस्थिति आती है। इस सघष ओर अन्तद्वन्द्ध 
को चित्रित करने में अश्क जी ने अपनी पूर्ण घ्षमता प्रदर्शित की है। 

सवादों की स्वाभाविकता ओर अनुरजनकारी प्रगति अश्क जी की 
दूसरी विशेषता है। वे उदु' के सफल कहानी लेखक हैं ! फल्नतः उनकी 
भाषा अत्यन्त मुहाविरेदार और प्रवाहमवी बन गई है । जब मनोविज्ञान के 
पाथ स्वामांविक भाषा का योग हो जाता है तो पात्र स्वयं चल्लने-फिरने और 
बोलने सुनने योग्य हो जाने हैं। 

सामाजिक जीवन को वास्तविक परिस्थितियों में उतार कर स्वाभाविकता 
के साथ उपस्थित करना अ्रश्क जी की विशेषता है | 


पात्र 


छाया 
शान्तित्ाल रेखा 
ड्षा 
माँ 
समय--सायंकाल साढ़े-सात बजे | घरों में लैम्प रोशन हो 


चुके हैं | ह 
सथान--शान्तिलाल के घर का कमरा, जो डाइग-रूस का 
भी काम देता है| 


पापी 


( तीन दरवाजे कमरे में खुलते हैं। नम्बर ( / ) छाया के कमरे 
को जाता है, जो ड्राशंग-रूम से तनिक दूर घर के पिछवाड़े को ओर 
है। नम्बर ( २ ) आंगन में खुलता है, जिधर से रसोई-धर और ब्योढ़ी 
को बाने के रास्ते हैं। नम्बर ( ? ) एक कमरे में खुलता है, जो एक 
प्रकार का आराम का कमरा है । 

ड्राइंग-रूम में एक मेज है, जिसके आसपास कुर्सियाँ परी हैं । 
सामने ऑंगीठी की कार॒निस पर फूलदान रखे हैँ। मेज पर पुस्तकें 
चुनी हुईं है। सामने के दरवाजों पर काले रंग के पदें हैं, जिन पर 
श्वेत मोर बने हैं। कमरे के दरवाजे पर हल्के लाल रंग का पर्दा है। 
ड्राइंग-रूम को विजली के तीन बल्ब रोशन कर रहे हैं | 

पर्दा उठता है । । 

छाया दाई ओर का पर्दा उठाकर अन्दर_माँकती है। एक पाँव 
अन्दर रखती है और कुछ क्षण चौखट में ही बेठी रहती है। फिर 
दूसरा पाँव अन्दर रखती है और किवाड का सहारा लेकर खड़ी 
होती है, पतली-हुबली यक्मा से पीडित । यह घुलमर अकाल मा कंकालमात्र 
रह गया. है। अधघर शुष्क है, गाल पिचक यये हैं, जबढों 


(६ ९३ 
हड्डियाँ उभरी हुईं हैं। रंग काला पद गया है। शल॒वार और _ 
देहैं।...**** 

धीरे-धीरे इधर-उधर देखती हुऔ बढ़ती है । सर में चक्कर आता 
है । एक हाथ से सर को थासकर दूसरे से मेज का सहारा लेती है 
और कुर्सी में घेंस जाती है ।सर मेज पर रख लेती है। दो-एक 
बार मुँह पर रूमाल रखकर खाँसती है, फिर धीरे घीरे सिर उठाती 
है | मद्धिय आवाज में जेते अपने-आप बातें कर रही है। ) 

छाया--जब मर ही जाना हे, सब-कुछ छोड़कर मर ज्ञाना 
है तो फिर यह इईष्यों ज्यों, यह डाह क्‍यों ? आज न सही, कत्न; 
कल न सही, परसों, शीघ्र ही जोबन का टिमटिमाता हुआ 
दीया बुक जाने को है। फिर भ्रविष्य के उस अंधकार में हटो- 
ज्ञने से लाभ ? कोई उसे अदीप्त करे। वह ज्योतिमयी भशात्न हो, 
या चकाचोंध पैदा करने वाली बिजली, कोई हो, दीये को क्‍या ? 
बुमे हुये दीप को क्‍या ? 

, दीध निःश्वास छोडती है। जोर की खाँसी आ।ती है; मेह 
पर रूमाल रखकर सर मेज से लगा लेती है। कुछ देर बाद फिर 
घीरे धीरे सिर उठाती है | मुख और उतर गया है। उसी भाँति 
अपने-आप ) 

“नहीं; देखेंगी। अपने हाथों बनाये हुये कल्पना के भव्य 
आसादों को अपने सामने जलते हुये देखूं गी | उन्‍हें जलने से 


( २७ ) 


बचा तो न सकूँ गी, परन्तु चुप भी कैसे बैठी रह सकू गी किसी 
का घर धड़ाधड़ जल रहा हो और बह मौन, चुप, भजे-से बैठा 
रहे, कैसे हो सकता है? वह उसे जलने से न बचा सकता हो 
बह कुछ भी न कर सकता हो। वह देख तो सकता हे--अपनी 
हसरतों, अपने अरमानों, अपनी चिर-संचित आकांज्षाश्रों को 
बर्बाद होते देख तो सकता है। वह न देखेगा तो पागल हो 
जायगा, न देखेगा तो मर जायगा | 
( खाँसी आती है, रूमाल मुँह पर रखती है। ) 

--उसी कमरे में होंगे वे मेंने उन्हें कुछ देर पहले इधर 
आते देखा था | इस कमरे में तो नहीं, जरूर उसी में होंगे । 

( उठती है। साँसी आती है। एक पय चलती है, फिर दूसरी 
कुर्सी पर बेठ जाती है ! फिर घीरे धीरे चलकर कमरे के दरवाजे 
तक जाती है । पर्दा उठाकर देखती है। दरवाजा जरा-सा खुला 
है | काँकती है। जल्‍दी से पर्दा छोड देती है, मुडती है, चेहरा 
और भी काला पड जाता है, अ्रँखरों के गठे और भी गहरे हो 
जाते हैं। ) 

“-( तनिक आवेग से ) रेखा, रेखा, वहन होकर, मों-जाई 
होकर मेरी चिता पर यह रंगरेलियाँ ! हाय, तुम्हें लज्जा नहीं 
आती, तुम्हें लब्या नहीं आती रेखा, और तुम--हुम्हें में क्या 
कहूँ ? 

( तेजी से जाने लगती है। सर में चक्‍कर आता हे। कुर्सी का 
सहारा लेते-लेते गिर पडती और अचेत हो जाती है। कमरे का 


[ आरके .) 


दरवाजा खुलता है। पर्दे को उठाकर तेजी से शान्तिलाल ग्रवेश 
करता है, केवल एक कमीज और पतलून पहने | कमीज का गिरेबान 
उुला है । 

रसोई की ओर से माँ भागी आती है। हाथ में फुकनी और 
मुह पर कालिख के घब्बे हैं। पबराई हुईं है, साँस फूल रही है। 
फूकनी फेकती है, छाया पर कुकी है। शान्तिलाल घुटनों के बल 
बेठा है। ) 

शान्तिल्ाल-- आवाज धीमी और कंठ में फेंसी हुई ) छाया, 
छाया ! 

मॉ--इतनी दूर चलकर यह केसे आ गई ? अपने कमरे 
से यहाँ तक ! इसे तो चारपाई तक से हिलने की मनाही है । 

शान्तिज्ञाल--( छाया को अपनी बलिशष्ठ भुजाओं में उठाता 
हुआ ) मुमे क्‍या मालूम ? 

( छाया को उठाकर उसके कमरे की ओर ले जाता है। भाँ उसके 
पछे-पादे जाती है। कमर से घरि-घीरे रेखा निकलती है। मेंकोला 
कद, कोमल अंग, उन्नाबी रंग की साड़ी में चल्लती-फिरती ज्वाला 
दिखाई देती है। मुख पर चिन्ता है । पय-पग चलती मध्य में आ 
जाती है। ) 

रेखा-- ( धीरे-धीरे, आप-आप ) क्या दो रहा हे, क्या होने 
को है ? में तो बीमार बहन को देखने आईं थी, में तो उसका 
दुख बँटाने आई थी। क्‍या में उसका दुख दूर कर रही हूँ 
( व्यंग से मुस्कराती है । ; वाह ! क्या खूब द॒द बँटा रही हूँ! मे 


( २५६ ) 


डसे सृत्यु के समीप लिये जा रही हूँ; उसके दुख की चिनगारी 
को ज्वाला बना रही हूँ । 


( कुर्सी में घेंस जाती है। ) 


--रेखा, रेखा, तुके क्‍या हो गया है? तुमे क्या हो गया 
है ? तुझे अपने आप पर तनिक भी काबू नहीं रहा ? तू बही 
जाम रही है, डूबी जा रही है और अपने साथ उसे भी बहाये 
ज्ञा रही है, उसे मी डुबाये जा रही है, जिसे तू बचाना चाहती 
है, जिसे तू बचाने को आई है । ( उठती है । कमर में बेचैनी से 
घूमती है | ) नहीं, तुमे अपने-आप पर काबू रखना होगा। तुमे 
अपने-आपको हृत्यारिन होने से बचाना होगा | यह दिल ! इस 
पागल दिल के उद्गारों को रोक रखना होगा; यह आँखें! इन 
प्यासी आँखों की ठृष्णा को दबा देना दोगा; यह कान ! इन 
रसिया कानों की लालसा को बॉध रखना होगा । तू देखकर भी 
न देखेगी, सुनकर भी न सुनेगी, अनुभूति रखने पर भी कुछ 
महसूस न करेगी । 

( किवाड्‌ खुलने की आवाज आती है। रेखा तेजी से कमर में 
चली जाती है। छाया के कमरे की ओर से शान्तिलाल दाखिल 
होता है| भुकृटी तनी हुई है, फ़श पर गिरी हुईं एक पुस्तक को पाँव 
की ठोकर मारता हुआ ऑओंगठी के नीचे गहदार कुर्सी पर बेठ जाता है । 
कुहननियाँ टेक लेता है श्रोर हथेलियों पर ठोढ़ी रखकर सोचता है। 
उसी दरवाजे से माँ अवेश करती है । 
पए्‌० ना०---६ 


( ३० ) 

माँ--तुम इधर आ गये, उसके पास ज्ञाकर बैठो 

शान्तिल्ञाल--( चुप ) 

माँ--जआओ, उसके पास जाकर बेठो; वह बीमार है, मरने 
फोडदे। 

शान्तिलाल--( चुप ) 

सा--मैं क्या चीख रहो हूँ, क्या बक रही हूँ! 

शान्तिल्ञाल-- ( उसी तरह बेठे-बैठे ) में यह सब कुछ नहीं 
सद्द सकता । 

मॉ--क्या नहीं सह सकते ९ 

शान्तिलाल--यह दर-रोज का दुख, क्लेश, व्यथा, व्यंग- 
उपहास। में थक गया हूँ--- 

माँ--और हममें क्या नित-नह शक्ति आती है? हम नहीं 
थक गये, हम नहीं ऊब गये ? किन्तु यह कतेव्य है, धम है। 
कल में बीमार पड़ जाऊँ, तो कया में न चाहूँगी, कोई मेरी सेवा 
करे, कोई मेरे पास बैठे, मेरी सेवा-शुश्रृषा करे ? जाओ, वह रो 
रही है, उसे धीरज बंधाओ । 

शान्तिल्लाल--में कहाँ तक सान्त्वना दूँ, कहां तक धीरज 
बंधाऊ 

माँ--जैसे तुम सदा धीरज बेंघाते हो, सान्त्वना देते हो ! 

शाम्तिल्ाजन-( बेजारी से ) नहीं, में कुछ नहीं करता; मेंने 
कुछ नहीं किया | बस, फिर वही व्यंग के तीर, वही कु अन- 
कद्दनी यातें | ( तनिक आ।वेग से ) क्या मेंने सद्दीनों उसकी सेतरा 


( ४१ ) 


नहीं की, महीनों अपने स्वास्थ्य की चिन्ता न करके उसकी सेवा- 
सुभ्रूषा नहीं करता रद्दा, दिन के एक-एक बजे तक बिना खाये- 
पिये डाक्टरों के पीछे मारा-मारा नहीं फिरा, सेनेटोरियम में 
मैंने उसे नहीं पहुँचाया, पद्दाड़ पर में डप्ते नहीं ले गया, दिन का 
चैन और रातों की नींद मेंने हराम नहीं की ? ( धीमे स्वर में ) 
नहीं, मेंने कुछ नहीं किया, में ने कुछ नहीं किया ! 


माँ--नहीं, तुमने बहुत कुछ किया है, ओर उस बहुत-कुछ 
का तो शायद तुम बदला से रहे हो-ओर उसकी आँखों के 
सामने ही-हाय ! शान्तित्ाल-बेटा, तुमने उसक्री दशा क्रसी 
बना दी है ! दो वर्षा में वह इतनी खराब नहीं हुईं, जितनी इन 
दो दिनों में । वह द्ोश में हे, किन्तु अच्छा था, यदि वह बेहोश 
होती । में कहती हूँ, तुम यह व्यवद्वार छोड़ दो. तुम्हें बह अच्छी 
नहीं लगती ठो उसे विष दे दो, उसका गल्ला घोंट दो । 


शान्तिलाल--( जोश से खढ। हो जाता है। ) मेंने उसकी यह्द 
दशा की है, व्यवद्दार मेरा बुरा है। बच्चा पेदा होने के बाद 
दिन-रात मेंने उस काम में लगाये रखा, उसके सिर में पीड़ा 
रहने लगी, उसे मेंने नखरा बताया। उसे ज्वर हो आया, मैंने 
तानों की खूराके दीं | टाइफॉइड के बाद मैंने उसे आराम न लेने 
दिया । आप को अपने देष दूसरों के सिर मढ़ने खूब आते हैं । 
यदि उसे मेरे व्यवद्दार के कारण ही बीमार दे।ना होता, तो वहद्द 
अब तक मर चुकी द्वाती | तीन वर्ष जो मेरे पास रही, तब तो 


( दै२े ) 


उसका सिर तक न दुखा; यहाँ आकर ही उसे बीमारी क्‍यों 
चिमट गई, उसकी बीमारी का उत्तरदायी में हूँ, या आप ! 

माँ--( शान्ति के साथ ) बेटा, बीमारी न तुम्हारे बस की है, 
न मेरे | यह तो न लगाये लगती है, और न हृटाये हृटती हे । 
जिसके भाग्य में जितना दुःख लिखा है, उसे भोगना पड़ेगा-- 
चाहे वह घनी दे, या निधन; सम्पन्न हो, या विपन्न ! 

शान्तिल्लाजञ--नहीं, में यह नहीं मानता। ये सब रोस हमारे 
लगाये ही लगते हैं। नव विवादित युवक यहृमा से उतने क्‍यों 
नहीं मरते, जितनी नव-विवाहित युवतियाँ ? यह सासों की 
छुद्रता और निर्देयता है, जिसके कारण आज इतनी लड़कियाँ 
इस रोग के द्वार्थों मृत्यु का आस बन रही हैं | 

माँ--सासें निदेयी होती हैं 

शान्तिलाल-- नहीं तो क्‍या, दया का अवतार होती हैं ! मैंने 
तुम्हें आज्ञ तक माँ के रूप में देखा था, माँ ! यदि मुमे क्षात 
होता, इस दयामयी माँ के कल्तेबर में निदेयी सास भी छुपी हुई 
हे तो मैं किसी अस्पताल में प्रसव का श्रबन्ध कर लेता। उसे 
बच्चा हुआ, उसकी देख-भाल न की गईं; उप्ते टाइफॉइड हुआ 
ठीक उपचार न किया गया। में आरास-आराम चीखता रहा, 
उसे आराम न दिया गया। अब तुम्दीं बताओ, जिस लड़को ने 
माँ-चाप के घर बहुत काम न॒किया दो, पति के घर बहुत काम 
न किया हो, वह बच्चे वाली दे!, उसे पढ़ने का शौक दे, वह 
काम भी करे, दस-दस कमरों में बुद्दारी दे, ढेर-के-ढेर बतेन 


( ३३# ) 


माँजे, समय कुसमय खाना खाये, फिर वह बीमार न हो, तो * 
क्या है! ? - 

माँ--टाइफॉइड तो तुम्हारे भाई के भी हुआ था, मरते- 
मरते बचा था। 

शान्तिल्लाज्ञ-वह तुम्दारा लड़का था, बहू न थी। में कब 
कहता हूँ, तुम में मुहब्बत का अभाव है । मैं जानता हूँ, में बीमार 
हो जाऊँ, तो तुम आकाश-पाताल एक कर देगी; पर यदि बहू 
की तबियत खराब हो, तो तुम कद्दागी कि नखरे करती है, 
बहाने बनाती है ! मैंने लाख कहा कि में काम नहीं चाहता, उसे 
आराम करने दे; पर तुम लोग तो उसे मारने पर तुले हुए थे । 
तुम सबने मिल-मिल्लाकर उसे बीमार कर दिया, अब अभियोग 
मुझ पर घरा जाता है। विष का घूँट तुम लोगों ने उसे पिल्लाया, 
खाली प्याला बरबस मेरे हाथें में ढूसाजा रहा है। ( कुर्सी में 
घेंस जाता है। ) 

समाँ--( जोश में खढी हो जाती है । ) शर्म करो, शम करो ! 
हमें दोषी ठदराते तुम्दें लब्जा नहीं आती। तुम्हें हमारी सेवा, 
सेवा नदीं मालूम होती । हम सारा-सारा दिन काम करते रहें, 
सारी-सारी रातें जागते रहें, वह किसी गिनती में द्वी नहीं ' में 
कहती हूँ, जो दत्त तुमने पेदव कर रखी हे, उसमें तुम्दारी मां 
तो क्या, स्वयं धन्वन्तरि भी चलकर आयें, तो उसे निरोग न कर 
सकें । जरा अपने गरेवों में मुंह डालकर देखो | खोचो, बीमार 
स्‍त्रो सेब-सुभूषा द्वी चाहती है क्या, सूखी सेवा- सुश्रषा ही चाहती 


(६ देठ ) 


है क्या ? वह क्‍या चाहती है, यह तुम अच्छी तरद्द जानते हो; 
पर तुम जानते हुए भी अनजाने बनते हे।। समभने की शक्ति 
रखते हुए भी सममने का प्रयास नहीं करते ! 

शान्तिलाल--क्या, समभने का प्रयास नहीं करता ? 

मॉ--यही कि बीमार नारी क्या चाहती है । 

शान्तिलाल--क्या चाहती है ? 

साँ--वह चाहती है कि उसका पति उसके पास रद्दे । उसके 
सिरहाने बेठे, उसकी सेवा-सुश्रुषा करे ओर इन सबसे बढ़कर 
उसे तसल्ली दे । उसे बताये कि बह उसके साथ है। चाहे दुनिया 
उसका साथ छोड़ दे, रिश्ते-नातेदार उसकी बीमारी से ऊचष 
जायें; पर वह न ऊबेगा, उसके व्यवहार में अन्तर न श्रायेगा | 
वह उससे उतना ही प्रेम करेगा, जितना पहले करता था| 

शान्तिलाल--क्या मेंने ऐसा नहीं किया, क्या मैंने निरन्तर 
कह राते उसके सिरहाने बेठकर नहीं गुजार दीं ? 

मॉ--हाँ, शुजार दी हैं, ओर शायद इसीलिए इसी जन्म में 
उससे अपने एदहसान का बदला भी से रहे हो और जीते-जी 
उसके सीने पर सौत... ... 

( कमर से रखा निकलती हे और तेजी से आँगन की ओर जाती 
है। मुख कोष के कारण लाल हो गया है ।) 

शान्तिज्ञाल--रेखा ! ( खद्य हो जाता है। ) 

( रेखा नहीं घुनती, नहीं देखती, बढ़ी जाती है । ) 
शान्तिलाल--रेखा, रेखा ! 


( ह५ 9 


( रेखा एक बार देखती है और चल्ली जाती है। शान्तित्ञाल 
उसके पीछे जाता है-। ) | 

मॉ--उसे देखते जाओ, उसे तसल्ली देते जाओ; उसकी दशा 
ठीक नहीं, वह न बचेगी। 

( शान्विलाल नहीं सुनता, चला जाता है। माँ निराश होकर 
बैठ जाती है । दूसरे दरवाजे से उषा प्रवेश करती है। ) 

उषा--माँ--मेजी ! 

माँ--छाया ? 

उषान-हाँ ! 

मॉ-क्या है? 

उबा--तुम चलो । 

माँ--कहो, कहो, घबराई हुईं क्‍यों दे। ? 

उषा--माँ, वह अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से छुत को. दीवारों 
के, मुझको इस तरह देखती है कि मुके डर लगता है। उसकी 
आँखों में आँसू हैं और में उसे घीरज नहीं बँधा सकतो । 

मा--( दीघ निःश्वास लकर ) अभागी बहू, मरते समय भी 
तेरी किस्मत में चैन नहीं! ( फिर दीधघ निःश्वास लेती है । उषा 
से--) चली | 

( दोनों छाया के कमरे को चली जाती है । आँगन से शान्तिलाल 
रेखा का हाथ पकड़े अवेश करता है। आकर कुर्सी' पर बेठ जाता है । 
रेखा खडी है और दूसरी ओर मुंह किये हुये है । ) 


९ है ) 


शान्तिल्ञाल--रेखा ! 

रेखा--( चुप ) 

शान्तिलाल--' रुद्ध कंठ से , रेखा ! 

रेखा--( फिर चुप ) 

शान्तिल्ञा ल--' रेखा के हाथ को कटककर ) रेखा, रेखा ] 

रेखा--( उसी भाँति खड़े-खड़े ) कहो ! 

शान्तित्ञाल--क्या कहूँ, कुछ सूकता भी हो! मस्तिष्क में 
दृल्नचज्ञ मची हुईं है, कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं 
पाता । में क्‍या कहेँ ? 

रेखा--तो कुछ न कहो, मुझे जाने दे।। 

शान्तित्ञाल--( रुद्ध कंठ से ) रेखा, कुछ न कहूँ ? 

रेखा-कुछ कहो या मुझे जाने दे।। में तो पूछती हूँ, कद्दा, 
कुछ कह्ढ; बता भो, क्या कहना चाहते हे ? 

शान्तित्नाल--तुम भाग क्यों गईं ? 

रेखा--में जाना चाहती थी। 

शान्तिलाज--नहीं, यह बात नहीं, तुम्हें माँ की बातें बुरी 
लगीं; पर में कद्दता हूँ उनकी. -- 

रेखा-नहीं, सुके किसी की बात बुरी नहीं लगी। में स्क्यं 
जाना चाहइतो हूँ। 

शान्तिल्ञाल--बदन को इस दशा में छोड़कर भी ! 

रेखा--मैं रहूँगी तो बहन न बचेगी । 

शान्ति्ञाल--तुम चली जाओगी, तो में न बचूंगा ! 


( है$ ) 


रेखा-- व्यंग से मुस्कराती है। ) तुम, ओह !...बच सकते 
दा, तुम्हें कुछ न दवोगा | तुम ज्ञो एक भ्रेय्ली के ककाल पर बेठ- 
कर दूसरी से प्रेम कर सकते द्वो! कंकाल, दवा कंकाल दी तो! 
बहन में अब क्या रखा हैं? हड्डियों का एक ढाँचा समझ लो | 
तुमने उससे कितना प्यार न जताया देगा, कितने वादे न किये 
होंगे, कितनी बार कटद्दा होगा, में तुम्दारे बिना न जी सकू गा 
छाया, तुम्हारे बिना न बच सकू गा। अब वही छुम अपनी उस्री 
छाया की उपस्थिति में एक दूसरी से मुहृब्बव जता रहे दो, उससे 
कह रहे हो-में न बचूं गा ! तुम पुरुष हो, तुम्हारा कोई भरोसा 
नहीं, तुम पाषाण हो तुम्हारा दिल पत्थर का है | 

शान्तिलाल-- रेखा, में पत्थर-दिल नहीं, दिल्न तो कब का पानी 
हो चुका है ! । 

रेखा--पत्थर-दिल नहीं ! ( व्यंग से हँसती है। ) जरा सोचो, 
जरा ख्याल करो, बहन का ख्याल करो, बीते दिनों का ख्याल 
करो, अतीत की स्मृतियों का ख्याल करो, उसकी बीमारी का 
ख्याल करो, उसकी पत्न-भर को सिट जानेवाली आकाक्षांओं, 
हसरतों और अरमानों का र्याल करो ओर फिर अपनी खंग- 
दिल्ली का ख्यात्ञ करो। 

शान्तिल्लाल--तुमने मुम्दे सब कुछ भुला दिया है, तुमने मुमे 
पागल बना दिया हे | 

रेखा--इसी लिए में जा रही हूँ, तुम पागल न बनो, द्ोश में 
आओ, अपने कतेज्य के! पदचानों । 


( दे८ ) 


शान्तिलाल--रहो, जाओ मत | जिस तरह कहोगी- करूंगा। 
यों पागल बनाकर न चली जाओ, में कुछ न कर सकूगा।! 
तुम मेरे पास रहो, मुझे आदेश दो, में वैसा ही करता जाऊंगा । 

रेखा--तुम नहीं सममते, मेरे रहने से बहन को कितना 
दुःख होगा। तुमने उसके वे शब्द नहीं सुने, उसके हृदय में उठते 
हुए तूफान का अनुमान नहीं किया, उसे अचेत होते नहीं 
देखा--हाँ ! में उस पर, अपनी बहन पर, बीमार, मरनेवात्ी 
बहन पर इतने अनर्थ ढाने-वाली दो गई | मुके मोत क्‍यों न आ 
गई, में सर क्‍यों न गई !--छोड़ दो, छेड़ दो, सुझे जाने दो ' 

शान्विज्ञाल--रेखा, आग लगाकर तुम जाना चाद्दती हो ! 

रेखा--मैं कुछ नहीं जानती, में कुछ नहीं जानती । तुमने मुझे 
अपना कर्तव्य भुज्ञा दिया है।तुमने, तुम्हारी मीठी, मादक, 
बातों ने, तुम्हारे जादू भरे शब्दों ने मुझे अपने-आप में नहीं रखा; 
पर अब नहीं | में स्वयं जली जा रही हूँ, यहाँ से जाकर भी में 
सुखी न रद्द सकूंगो, में जलती रहूँगी; में जलती रहूँगी; लेकिन 
में जाऊँगी, यह अनर्थ है यह अन्याय है ! 

( ह्वाथ छुड्डाकर भाग जाती है! ) 

शान्तिलाल--( उठकर उसके पीछे जाता है। ) रेखा ! 

रेखा-( आँगन से ) मेरे पीछे मत आओ, बहन के पास 
जाओ ! 

शान्तिल्लाक्ष-- रेखा, रेखा ! 


( डे8 ॥ 


( उसके पीछे जाता है | पहल दरवाजे से मां प्रवेश करती है । ) 

मा--शान्तित्ञाल, शान्तिलाल, वह तुम्हें बुलाती है, वह 
तुमसे कुछ कहना चाहती है ! 

( आँगन के दरवाजे से निकल जाती है | पहले दरवाजे से उषा, 

प्रवेश करती है । ) 

उषा--माँ, माँ ! 

( माँ के पीछे आँगन को जाती है, आहिस्ता-आहिस्ता घिस- 

टती हुईं छाया प्रवेश करत: है, किवाडु का सहारा लेकर खडी 
होती है । १ 

छाया--( उनन्‍्मादिनी की भाँति ) तुमन आओ, तुम न आओ | 
में स्वयं आती हूँ। दोष मेरा है | तुम रुष्ट हो, किन्तु मरनेबाली 
से रोष कैसा ? ( खाँसती है। ) तुम्दें क्रोध होगा। मेंने तुम पर 
सन्देह किया, अपनी माँ-जाई को अविश्वास की दृष्टि से देखा, 
लेडफिन में मौत की अँधेरी खाह पर खड़ी हूँ | जानें कब अथाह 
अधकार में गुम हो जाऊँगी, में होश में नहीं हूँ।( जोर से 
खाँसती है । ) सुमे क्षमा कर दो । तुमने मेरी बहुत सेवा की, 
सात जन्‍म इसका बदला न चुका सकूगी। इंश्वर करे, अगले 
जन्म में फिर तुम्दारी दासी बनू' ओर तुम्हारी सेवा करते करते 
प्राण दू । 

( सर में चक्कर आता है, बेठते-बेठते गिर पढ़ती है। मां 

आँगन से दौडकर आती है । ) 

माँ -छाया, छाया ! 


( ४० ) 


उपा--( भागकर आती है। ) भोजी, मोजी ! 

( छाया धीरे-धीरे आँखें खोलती है, साँस चढ़ी हुई है | माँ उसका 
सर अपनी गोद में रखती है । ) 

छाया--माँ, मेरे सब दोष क्षमा कर देना। मेंने तुम्हें बहुत 
दुख दिया है । 

मॉ--आराम कर बेटी, तू थक गई हे । 

छाया--बस, अब आराम ही करना हे, अनन्त विश्राम की 
गोद में सोना हे, अपने शॉव इधर लाओ माँ, उनकी धूल अपने 
माथे पर लगाएँ । 

( माँ रोती है, छाया उसके पॉवों का धूल अपने मस्तक को 
लगा।ती है । ) 

छाया-माँ, मेंने हन पर सन्देह किया, व्यथ दी उन्हें दोष 
दिया। उनसे कहना मुझे क्षमा कर दें, में मर रही हूँ । 

माँ--उस पापी का नाम न लो, गस-राम कह्दो | 

छाया-वे आयें ते उनके चरणों की धूल्न मेरे माथे पर 
लगा देना । 

( आँखें बन्द हो जाती हें । ) 
माँ छाया. बेटी ' 
( रोने लगती है | ! 
ऊषा--भौजी, भोजी ! 
( रोती है ) 


( ७४* ) 


मा--( सिसकते हुए ) बस, रनेह समाप्त हो गया। दिया बुक 
गया । उषा, रोशनी बुझा दो | इसे आँगन में ले चलो : 

( उषा बिजली का एक बटन दबाती है, एक बल्ब बुक जाता है, 
दो ज्रियाँ प्रवेश करती हैं । 

एक--मर गई ! 

मा--( केवल रोती है | 

दूसरी--बेचारी ने बड़ा दु ख पाया है । 

( उषा दूसरा बटन दबाती है। सब शव को उठाकर ले जाता 
हैं। ज्षा तीपरी बत्ती बुझती है। कमरे में अंधेरा हो जाता है, क्रेक्ल 
आंगन ओर उधर के करोखों से प्रकाश की ज्ञीण रखाएँ ड्राइंग रूम 
को थोढा-सा रोशन रखती हैं। शान्तिल्ाल प्रवेश करता है | | 

शान्तिल्लाल --चल्ली गईं ! रेखा भी चली गई, छाया भी चली 
गईं ! चारों ओर अंधेरा है, चारों ओर वारीकी है। झऊैवल में 
इस अन्धकार में भटकने के लिए रह गया हूँ। छाया देवी थी, 
रेखा भी देवी थी, में दी नीच हूँ, में ही पापी हूँ। 

( कुर्सी में घैंस जाता है । ) 
( पदों अचानक गिर पढ़ता है।) 


कहयआओ+नात- रही ++4ंसजप ससमककड«-. फेम कयफसक.. 


कंगाल नहीं 
( सेठ गेाविन्द दास ) 

बड़े नाटकों के साथ एकाकी नाटकों की सृष्टि करने मे सेठ जी ने जीवन 
के अध्ययन की बारीकियों की अपू क्षमता प्रदर्शित की है। विचारों की 
अत्यंत व्यापक भूमि पर इनके पात्र अवतरित हांकर जीवन की विविध 
समस्याओं को सुल्लकाते हुये दृष्टिगत दोते हैं | नाटक के प्रारंभ में डी कृतू- 
इत्नता का वातावरण उत्पन्न कर देना इनकी नाग्य कक्षा का विशेषता हे । 
ऐतिहासिक नाटकों के साथ ही सामाजिक नाटकों में सेठ'जी ने जीवन के अगो 
पर यथेष्ट प्रकाश डाक्षा है। ऐतिहासिक नाटकों में जद्दाँ ये प्राचनन गौरव की 
मक्षक दिखत्ञाते हैं वहाँ सामाजिक नाटकों में सेठ जी विवेक और तर्क को 
प्रमुख स्थान देते हैं | इस प्रकार इनके नाटकों में एक ऐसी गूठ संवेदना रहती 
है कि उससे आत्म-परिष्कार की भावना जागरित हो जाती है । इन्होने 
अधिकतर एक से अधिक दृश्यों में एकौकियों को रचना की है। अंग्रेजी के 
फएज्ा०27० ( एपीन्लोग ) और 7700४ ( प्रान्नोग ) की माँति इनकी 
मुख्य कथा में प्रारंभिक और अंतिम दृश्य भी जुड़े रहते हैं ! 

सेठ जी के नाठकों में जीवव की समस्याएँ ठिद्धान्ताँ के साथ ही साथ 
चल्नती हैं और इत प्रकार इन्होंने इमें जीवन का वर्काम्मत हृष्टिकश 


दिया है । 


पात्र, स्थान 
पात्र 
राजमाता--सिल्लापरी गाँव की मालगुज्ारिन, राजगोंड वंश 
की राजमाता 

बड़े राजा 
मंमले राजा । राजमाता के तीन पुत्र 
छोटे राजा 

बड़ी रानी--बड़े राजा की पत्नी 

ममली रानी--मे झले राजा की पत्नी 

राजकुमा री--राजमात्ा की पुत्री 

स्थान+लखिलापस गाँव ( जिला सायर, मध्यप्ान्त 

स्थान--सिलापरी गाँव! में राजमाता का धर 

समय--सन्ध्या 

नोह--इस नाटक की कथा को मध्य शआान्त के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता 
रायबहादुर हीगक्षात्ष ने ल्लेखक को बताई थी | कथा ८क सत्य घटना हे । 


कंगाल नहीं 


[ एक तरफ को राजमाता के घर की खपरेल परी दिखाई देती 
है, जिसके कई खपरे टूट गये हैं। परछी में एक ओर घर के भीतर 
जाने का दरवाजा दिखता है, जिसके किवाड़ों की लकड़ी भी टूट गई 
है | यह दरवाजा खुला हुआ है और इसके अन्दर घर के छोटे से मेले 
कुचेले कोठे का एक हिस्सा दिखाई देता है। परछी के सामने मैदान है। 
मेदान के एक तरफ दूर पर याँव के कुछ झोपड़े दिखते हैं और दूसरी 
तरफ खेत का एक हिस्सा, जिसमें छोट छोटी बिरल सूखी सी फसल 
खड़ी है । परछी में एक फटे से बोरे पर राजमाता बैठी हैं। उनकी उम्र 
करीब ५० साल की है | रंग सॉवला है। मुख और शरीर पर कुछ 
भुरियाँ पड़ गई हैं। बाल आधे से अधिक सफेद हो गये हैं | शरीर बहुत 
दुबला पतला है। शरीर पर वे एक मेली सी लाल बुदेलखंडी धूती 
साड़ी पहने हैं, जो कई जगह से फटी हुई है और जिसमें कई जयह 
बिगड़े लगे हैं । राजमाता के पास बढ़ी रानी ओर मेम्ली रानी जमीन 
पर ही बेठी हुई हैं । दोनों साँवले रंग की हैं। बड़ी रानी की उम्र 
करीब पर्चीस वष और मेँकली रानी की करीब बीस वर्ष की है । दोनों 


एू० सा०--+२ै० 


( ४६ ) 

युवतियाँ होते हुए भी कश हैं ओर उनकी आँखों के चारों तरफ के गढ़ों 
ओर सूखे ओंठों से जान पड़ता है कि उन्हें पेट भर खाने को नहीं 
मिल्नता | दोनों राजमगाता के समान ही लाल रंग की साडियाँ पहने 
हैं, जे! कई जयह ते फटी हुईं और थिगड़ ल भी है। दोनों के हाथों में 
मोटी मोटी लाख की एक चूड़ी हे । तीनों में बातचीत हो रही है। 
राजमाता की आँखों में आँसू मरे हैं । ] 

बड़ी रानी--कहाँ तक रंज करोगी, माँ, ओर रज् करने से 
फायदा ही क्‍या होगा ? 

राजमाता --जानती हूँ, बेटी, पर जानने से क्या होता है, जो 
बात रंज की है, उत्त पर रंज आये बिना नहीं रहता । 

मे कतज्ली रानी-पर, माँ, जो बात बस को नहीं, उस पर 
रंज करना फजूल है । 

राजमाता--बिता बस की बात ही तो जादा रंज़् पहुँचाती है । 

[ पर के भीतर से छोटे राजा और राजकुयारी हाथ मे एक एक 
तस्वीर लिये हुए आते हैं | छोटे राजा की उम्र करीब बारह वर्ष की है । 
वह साँकले रंग और ठिगने कद का दुबला पतला लड़का है। एक 
मेली और फटी सी घोती पहने है, जो घुटने के ऊपर॒ तक चढ़ी है। 
ऊपर का बदन नंगा हे | राजकुमारी करीब ८ साल की साँवले रंय की 
दुबली पतली लड़की है | एक मेली सी लाल? 'य॒ की फटी हुईं साड़ी 
पहने है। साड़ी इतनी फट गईंहै कि उसके शरीर का अधिकांश 
हिस्सा साड़ी में से दिखता है 


६ ४७ ) 


छोटे राजा--( राजकुमारी की ओर इशारा कर ) यह कहती है 
दुर्गावती ने बावन गढ़ जीते थे, में कहता हूँ संग्रामशाद ने। 
फैसला तुम करो में सच्चा हूँ या ये ? 

राजकुमारी--हाँ, तुम फैसला कर दो, माँ । 

राजसाता--बेटी, संप्रामशाह ने बावन गढ़ जीते थे, दुर्गांवती 
ने नहीं । 

छोटे राज्ा-देखा, मेंने पहले कहा था, यह बीरता आदमी 
कर सकता है, ओरत नहीं । -< 

( राजकुमारी उदास हो जाती है ) 

राजमाता--( राजकुमारी को उदास देखकर ) उदास दो गई, 
बेटी, पर हमारे कुल में तो ओरतें आदमियों से कम बीर नहीं 
हुई | संमामशाह् ने बावन गढ़ जीते तो क्या हुआ, दुर्गावती उनसे 
कम बीर नहीं थीं । 

बड़ी रानी--हाँ, संग्रामशाह्र ने बावन गढ़ जीतकर बीरता 
दिखाई तो दुगोबती ने अपने प्रान देकर । 

म॑ कली रानी-हाँ, जीत में बीरता दिखाना उतना कठिन 
नहीं, जितना द्वार में । 

( राजमाता से पड़ती हैँ ) 

बड़ी रानी--माँ, फिर बही, फिर वही । 

छोटे राजा--( राजमाता के पास जाकर उनके निकट बैठ कर ) 
माँ, तुम रोती क्यों हो ! में संप्रामशाह्र से बड़ा बनूँगा। उनने 
बावन गढ़ जीते थे, में बावन शहर जीतूँ गा । 


(६ छेद ) 

राजकुमारी--( राज माता के पास जाकर ) और, माँ, में दु्गों- 
व॒ती से भी बड़ी बीर बनू गी । 

छोटे राजा--( संग्रामशाह की तस्वीर दिखाते हुए ) देखो, माँ, 
संग्रामशाद से में कितना मिलता जुलता हूँ। अगर तुम मेरी 
इस फटी धोती की जगह जैसे कपड़े ये पहने हैं, वेसे पहना दो, 
मुझे तलवार सँगवा दो, और ऐसा ही घोड़ा खरीद दो, तो में 
अकेला बावन शहर जीत लाऊँ। 

राजकुमारी-और, माँ, देखो, में दुर्गावती से कितनी 

मिल्लती हूँ। अगर तुम मुमे भी दुगोवती जैसे कपड़े पहना दो, 

दृथियार में गवा दो, और जैसे द्वाथी पर ये बेठी हैं, वैसा हाथी 
में गवा दो, में तो में भी दुर्गांबती से बड़ी बीर बन जाई | 
[ राजमाता के और अधिक आँसू गिरने लगते हैं ] 

बड़ी रानी--( छोटे राजा और राजकुमारी को हाथ पकड़ कर 
उठाते हुए ) अच्छा, राजा जी, और, बाई, जी, मेरे साथ चलो, 
मैं तुम दोनों की सब चीजें मंगा दूगी। 

( दोनों को लेकर बढ़ी रानी घर के भीतर जाती है। मेंकली रानी 
राजमाता के निकट सरककर अपनी फटी साड़ी से राजमाता के आँसू 
पोंडती है | कुछ देर निस्तब्घता रहती है । ) 

समकली रानी--माँ, थोड़ा ते धीरज रखे । 

राजमाता-बहुत जतन करती हूँ, बेटी, धीरज रखने के 
बहुत जतन करती हूँ; पर जब इन बच्चों की ऐसी बातें सुनती हूँ, 


६ ७ ) 
तब तो दिरदे में ऐसा सूल उठता दे जैसा भूखे पेट और नंगे 
तन रहने पर भी नहीं । ( कुछ ठहर कर ) और, बेटी, एक बात 
जानती है ? 
ममकली रानी--क्या, माँ ? 
राजमाता--ये बच्चे ही इन तस्वीरों को लिये घूमते हैं और 
ऐसा सोचते ओर कहते हैँ, यह नहीं, तेरे मालक और बड़ी बहू 
के मालक भी जब छोटे थे तब वे भी इसी तरह इन तस्वीरों 
को लिये घूमते ओर यही सब कद्दते फिरते थे। और वे ही 
नहीं, मेरे मालक, उनके बाप, और उनके बाप, ओर उनके बाप, 
स्व यही सोचते और कहते थे । 
मंमकली रानी--आह ! 
( राजमाता लंबी साँस लेती हैं। कुछ देर निस्तब्घता रहती है । ) 
राजमाता--बेटी, संग्रामशाह और दुर्गावती को पीढ़ियाँ बीत 
गई | ?िरती में सब ने बढ़ती की सोची | बीती को सोचा, भवस 
के लम्बे लम्बे बिचार किये, पर बरतमान किसी ने न देखा 
ओर आज. ....-( कुछ रुककर ) आज, बेटी, बावनगढ़ के बिजेता 
संग्रामशाह के कुल को बावन छुदाम भी नस्रीब नहीं । 
( मेंकले राजा का खेत की तरफ से प्रवेश | मँकल्रे राजा की उम्र 
२२, ९३ वर्ष की है | रंग साँवला और शरीर दुब॒ल्ला पतला तथा 
ठिंगना है । एक मेलीं और फटी सी घोती को छोड़कर और कोई 
व्॑र शररपर नहीं है। द्वाथ में थोड़े से गेहूँ के दाने हैं, जो बहुत 


( ४० ) 
पतले पढ़ यये हैं। उन्हें देखकर मेंकली रानी घर के भीतर चली 
ज़ांती है। ) 
मेकले राजा-- गेहूँ के दानों को राजमाता के सामने पटक कर 
सर्वे हुए स्वर में ) माँ, सब द्वार में मिरी पड़ गईं ( बीज निकलना 
भी कठन है । 


राजमाता--( लम्ब॑ साँस लेकर ) तथ...,..तब...... तो 
वसूली भी न होगी । 
मेंकले राजा--वसूली. ..... वसूली... ...माँ, लगान ते। इस 


साल सरकार ने मुल्तबी कर दिया। 
राजमाता--( एकद्स धबड़ाकर खड़े होते हुए ) मुल्तबी हो गईं ? 
मेले राजा--हाँ, माँ, आज ही हुकम आया हे । 
राजमाता--तो सिलापरी गाँव से जो एक स्रो बीस रुपया 
बचते थे, वे भी न आयेंगे ! 
मसले राजा--इस बरस तो नहीं, माँ । 
राजमाता--फिर हम लोग क्या खायँंगे, पियेंगे ? 
मंमल्े राजा--पिनसन के सरकार एक सौ बीस रुपया सात 
देती हे न ! । 
राजमाता--सात जीव एक सो बीस रुपया साल में गुजर 
करेंगे ? महीने में दस रुपये, एक जीव के लिये तीन पैसे रोज ! 
मकले राजा--बड़े माई ने एक उपाय और किया है, माँ ! 
राजमाता--( उलुकता से ) क्‍या, बेटा ! 


( ५४१ ) 


मँमकले राजा--तुम घीरज् रखकर बैठो तो बताऊँ। 

राजमाता--< बैठते हुए ) जल्दी बता, बेटा, मेरा कलेजा मु ह॒ 
को आ रहा है | 

मंमकले राजा--माँ, अकाल के कारन सरकार ने काम खाला 
ट्टेन' 

राजमाता--हाँ, जहाँ कंगाल काम करते हैं । 

मकले राजा--पर जानती हो, मा उन्हें क्या मिलता है ! 


राजसाता--क्या ? क्‍ 
ममले राजा---हमसे बहुत जादा | चार रुपया मद्दीना, एक 


एक को दो आने रोज | 

राजसाता--अच्छा ! 

मेंकले राजा--हम सात हैं। बड़े भाई ने अरजी दी है 
कि हम सब को अकाल के काम में जगह दी जाय । माँ, वह 
अरजी संजूर हो गईं तो हम में से एक एक को दो दो आने रोज, 
सुना, दो दो आने रोज, सब को मिलाकर अट्ठाइंस रुपया महीना, 
तीन सौ छत्तीस रुपया साल, सुना, तीन सौ छत्तीस रुपया साल 
मिलेगा । 

( बड़े राजा का खेत की भरे से प्रवेश । वे अपने भार से मिलते 
जुल्ते हैं। करीब रऐट वर्ष की उम्र है। वेष-भूषा उन्हीं के सहश है । 
वे अत्यन्त उदास हैं । आकर राजमाता के पास बेठ जाते हैं। ) 

राजमाता--बेटा, मं कला कहता था कि तूने सरकार को एक 
अरजी दी हे ? 
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बड़े राजा--( लंबी साँस लेकर ) हाँ दी थी, माँ । 

राजमाता--( उत्सुकता से ) फिर क्‍या हुआ, बेटा ।मंजूर हो 
गड्ढे ? 

बड़े राजा--नहीं । 

मे मले राजा--नहीं हुई, तो हम कंगालों से भी बदतर हा 

बड़े राजा--इसलिए तो नहीं हुई कि हम कगालों से कहीं 
बढ़कर हैं। 

राजमाता--बेटा, तेरी बात समर में नहीं आती | 

बड़े राजा--माँ, हमें पिनसन मिलती है, हम महाराजा- 
घिराज राजराजेश्बर संग्रामशाह और महारानी दुगाबती के 
कुल के हैं, हमारी बढ़ी इज्जत है, हमारा बड़ा मान है, हमारी 
आमदनी चाहे तीन पैसा रोज ही हो, पर हमें कंगालों की 
रोजनदारी, दो आना रोज, कैसे मिल सकती है? हमारी भरती 
कंग्ाल्रों में केसे की जा सकती है ? 

( बड़े राजा ठठाकर हँसते है और लगातार हँसते रहते हैं । 
राजमाता के अंसू बढते हे और मेंकले राजा उद्दिग्नता से बढ़े राजा 
की ओर देखते हैं । ) 

यवनिका-पतन 
समाप्त 


स्रीका हृदय 
( श्री उदय शंकर भट्ट ) 

भट्ट जी यूहम मनोविज्ञान के पर्यवेज्षक हें | सेठ गोविन्ददास की भाँति 
उन्होंने भी बड़े नाठकों के साथ एकाकी नाठकों की सृष्टि की है | उनके नाठकों 
में मनोमाव सरक्षता से स्पष्ट होते जाते हैं | पात्रों के अ्रनुरूप भाषा की सृष्टि 
में तो वे खिद्धहस्त ही हैं। घटनाओं में कौतूइत्न चाहे न हो किन्तु स्वामा- 
विकता के साथ जीवन के चित्रों को स्पष्ट करने में भट्ट जी ने विशेष रुफल्नता 
प्रात्त की है । उनको दृष्टि व्यक्तिवाद तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ वे मनो- 
वैज्ञानिक ढंग से समाज के भयानक हिंसात्मक रूप को अपनी शक्ति-शालिनी 
लेखनी से कोमल बना कर घुले हुए, कपास का निम्मत्न और भव्य रूप दे 
देते हैं। 

भट्ट जी ने अधिकतर दुःखान्त नाठकों की सृष्टि की है। वे जीवन में 
अन्तर्निष्ठित विषमताओं को उभार कर तीक्ष्य अन्न बना देते हैं जो सुख के 
समस्त वैभव के क्षण में द्वी नष्ट कर देता है। जीवन की उमस्त साल्विक 
प्रशत्तियाँ निषाद के बाय से बिधे हुए क्रोंच पक्षी की भाँति रक्त रंजित होकर 
भूमि पर तडपती रहती हैं | 

वे करुण परिस्थितियों के कन्नाकार हैं । 


मि० कपूर 
यशवंत 
शुरुतारायश 
अंजना 
शोभा 
सुपमा 
राजरानी 


पात्र 


कस 


कफ 


कक 
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| 
साधु, फेदी आदि 


यशवन्त के माभा 
जगदीशराय का लड़का 


जेज्ञ के सुपरिटेंडेंट 
यशवन्त की माँ 
यशवत की बहन 
गुरुनारायण को लड़को 
» स्त्री 


सत्री का हृदय 


पहला दृश्य 


( एक साधारण ग्ृहस्थ के मकान का कमरा । कमरे की लम्बाई- 
चौड़ाई 7५ » १२ पूव की तरफ से पश्चिम को खाट पर एक स्री 
लेटी है। वय लगभग रे३ वर्ष । गौर वर्ण, पर दुर्बल। अभी लम्बी 
बीमारी, से उठी है। दाहिनी तरफ को आमने-सामने दो कुर्सियाँ। 
उसके पास एक पुराने ढंग का मोढ़ा रक्खा है। कमरे में कोई सजावट 
नही है | प्िरहाने की तरफ एक छोटी मेज पर दवा का सामान है। 
एक शौशे का गिलास, कुछ शीशियाँ, थर्मामीटर, टाइमपीस, ग्लूकोज 
का डिब्बा, रुई, बोरिक तथा मलहम' की डिब्बियाँ । पैरों की तरफ एक 
लोहे की जालीदार अलमारी पर एक संदूक। खाट के साथ दीवार 
पर कलेंडर । पूव और पश्चिम की तरफ बराबर दो चित्र टेंगे हैं, 
हाफसाइज के फ्रेम जड़े हुए । पूष की ओर एक चित्रहै इस घर के 
स्वामी जयगदीशराय का ओर बराबर उसके पुत्र यशवंत का । समय दिन 
के लगभग दस बजे । पृव की तरफ अंजना के भाई मिस्टर कपूर बैठे हुए 
हैं, उसके सामने जगदीशराय का पुत्र यशवंत । दोनो ज्षोम में भरे बेंठे 
हैँ दाँत काटते हुए ऐंठन लिए । स्री दूसरी तरफ चुप पड़ी है । ) 


( ४६ ) 


मि० कपूर--में इस आदमी के पहले से द्वी जानता था। 
ब्याह से पहले ही । तभी तो कहते हैँ दुष्ट का संग कभी न हो । 
न जिसके कुज्ञ का कोई ठीक न ठिकाना, जरा पढ़ा-लिखा देखा 
ओर ब्याह कर दिया। हुश्‌ (दाँत पीस कर जमीन पर जोर से पैर 
मारता है ) 

यशबंत--( उसी ढंग से ) हम लोगों का इस मामले में सिर 
ही नीचा द्वा गया है| जो देखता-सुनता है, हेरान रह जाता है। 
ओर सच तो यह है कि मुझे बार-बार छिपाना पढ़ता है अपने 
आपके | 

सि० कपूर--अरे साहब, वह तो कट्ठा कि दूरी की वजह से 
घर के कुछ आदमियों के सिवा किसी और के कुछ मालूम नहीं 
हुआ। तहीं तो साँस लेना भुश्कित दवा जाता और शर्म के मारे 
पानी द्वे जाना पड़ता। कोई बात है ! छिः। ( एक टाँग पर दूसरी 
टाँग रखता है ) 

यशवत-ह्ोस्टज् तथा कालेज में सभी जगह मुम्धे यह बात 
छिपाकर रखनी पड़ी | दे।-दे| मुसीबतें एक साथ... ,.. ...। 

सि० कपूर--( स्वस्थ होकर ) अभी तुम्हारा कोखे कितना 
बाकी हे ! 

यशवंत--अब तो सिफ़े प्रेक्टिकल ही बाकी है। सोभाग्य से 
हमें जहाँ प्रेक्टिकल्न करने के मित्रा है वे मेरे मौखिक परीक्षक 
भीथे। बहुत ही सज्जन आदमी हैं । पंद्रह दिन बाद में फ्री 
दे जाऊँगा। उसके बाद शायद केई जगह भी मित्र जाय। 
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मि० कपूर--तो देखो ख्च-वर्चे की तंगी न उठाना। घर से 
मंगा लेना। अंजना का भी ख्याल रखना। शोभा की पढ़ाई का 
क्या हाल है ! 

यशवंत--इस बीमारी में वह सिलसिला तो कुछ खराब जरूर 
दवा गया है । 

मि० कपूर--खैर, अब उसकी पढ़ाई ठीक तरह से चल 
सकेगी । ( अंजना की ओर देखकर ) अब तीन महीने अस्पतात् 
में रहकर ठी% हुई दा । ( पहले जेसा रूप.) गुरसा तो ऐसा आता 
है, गाली मार दू । अच्छा हुआ दे खाल की सजा है गई 
बच्चू के । वह तो कहो कि जज ने रियायत की, नहीं तो 
फाँसी छाती! ( अंजना करवट बदलकर उधर देखती है और बातें 
सुनती है ) 

अंजना--( कठिनाई से हाथ से टाँग उठाकर ) हाथ, मालूम 
होता है यह मेरी टांग ठीक न होगी। (कपूर की ओर ) भैया, 
सचमुच तुमने मुमे बचा लिया। नहीं तो जाने क्‍या हालत*होती 
हम ज्ञोगां की । ( चुप हो जाती है ) 


म्रि० कपूर--हम लोगों का उससे केई संबंध नहीं हे । केद्‌ 
काटकर आये हुए आदमी की अब यहाँ केई जरूरत नहीं हे । 

यशवंत--समाज में उनको साथ रखंने से हम लोगों की 
बदनासी भी है| आखिर हमें भी तो मु ह दिखाना है, मर्यादा से 
रहना हे । 


( #८ ) 


मि० कपूर-से तो है ही। मेरे यहाँ भी उसका अब प्रवेश 
नहीं हो सकता । 


यशवत--( आँखें पोंढुकर ) सब से बड़ा अपमान तो हुआ 
मेरा | इतने बड़े आदर्भियों से जान-पहचान | आफिसस के यदि 
यह भालूम है। जाय कि यशवंत का बाप दे साल की कैद में है 
तो शायद नौकरी से भी द्वाथ घोना पड़े । 

मि० कपूर--तो तुम इसका जिक्र ही मत करो | कहो, दसारा 
काई नहीं है वह । 

अंजना--तुम उनकी चर्चा ही मत करो । किस्री के बतत्नाओ 
ही मत | में तो सचमुच सर ही गई थी। इन बच्चों के भाग से 
कुछ दिन जीना था जो मौत के मुंह से निकल आई। 

मि० कपूर--मैंने तो जिस समय सुना कि जगदीश ने अजना 
के। मार मार कर अधमरा कर दिय।, उस्री समय मेंने निश्चय 
किया कि इस बार उसको फॉँसी दिला के ही छोड़ें गा। इतना 


पढ़ा-लिखा और इतना बेवकूफ शायद लालदेन लेकर भी ढूंढने 
से न मिल्ते ! 


यशवंत--उनकी आदतें तो पहल्ले ही खराब थीं। रोज शाम 
के दफ्तर से शराब पीकर लौटते । ज्ुए के लिए माँ से रुपया 
साँगते। न सिलने पर उन्हें पीटते। एक दिन मुझे ऐसा क्रोध 
आया कि यदि माँ न रोकतीं, तो में मार बैठता। बाप का अर्थ 
यह वो नहीं हे कि किसी की कोई इज्जत ही न करे | और पिछले 


( ५६ ) 


छे मास से में बेलता थेड़े ही था। ( एकदम चुप-चाप सामने टेगी 
तस्वीर उतारकर बाहर पटक देता है ) अब इसकी यहाँ केई जरूरत 
नहीं है | 

मि० कपूर--ठीक तो है, हटाओ इस कूड़े के | ऐसे नालायक 
के। भूल जाना ही अच्छा । 

अजना--ओर तुम यह देखे। भैया कि मेरे पास एक गहना 
न छेड़ा, सुसराल का तो भत्ना था ही कितना, भेरे पीहर का 
भी एक-एक करके सब ले लिया; नहीं देती थी तो मारते थे। 
न जाने हमारे समाज का कानून केसा है, नहीं तो अब से कभी 
पहले सबध त्याग देती। काल्लेज की डिबेट में मेने एक बार' कहा 
भी था। 

समि० कपूर--ना रियों के साथ यह बड़ा अन्याय हे। समाज 
के इसका काई न केईं प्रतीकार अवश्य करना दोगा। ऐसे 
हत्यारे, जालिम पति के स्त्री के ऊपर अंकुश रखने का केाई 
अधिकार नहीं है। 

यशवंत--यह भी आदमी में बीमारी का एक लक्षण है। यह 
“इन्सेनिटी' की एक किस्म है। हमारे यहाँ साइकोल्ञोजी में जहाँ 
पागल मनुष्यों के लक्षण बताए गए हैं. वहाँ बहुत क्रोघी, शराबी, 
एकदम भड़क उठने वाले आदमभियों को भी समाज से दूर रखने 
को कद्दा गया है | इसी तरइ व्यभिचारी तथा अत्याचारी मनुष्य 
भी एक तरह के बीमार ही कहलाते हैं । 


( ६० ) 
मि० कपूर--( हाथ की ऑँगुलियों पर चुटकियाँ बजाते हुए ) यह 
सब बातें स्वतंत्र देशों में होती हैं। वहाँ सरकार समाज को 


व्यवस्था को ठीक रखने के लिए नए-नए स्वास्थ्य-विभाग खालती 
है। शादी द्ोने के पदले वरवधू की डाक्टरी परीक्षा भी होती है। 


अंजना--लेकिन काल्लेज में तो वे ..जाने दे। (मुँह फेर 
लेती है ) 

स्रि० कपूर--तुम क्या जानो स्त्रियाँ सीधी-सा दी होती हैं। रूप 
ओर बाहरी गुण देखा; बस मुग्ध हो गईं। असल बात तो यह 
है कि यद कोटंशिप भी वर-वधू के पहचानने का केाई” ठीक 
उपाय नहीं हे । जिस समय तुम लोग इंटर में थे, में नवें में पढ़ 
रहा था । इसलिए किस तरद तुम लोगों की मिन्नता प्रारम्भ हुई 
यह मुमे मालूम नहीं । 

यशवंत--नान्सेन्स | 

अंजना--हमारे क्लास में ते यह हमेशा फरटे-सेकड स्टेंड 
करते रहे हैं। डिबेट में, लेक्चर में हमेशा प्राइज पाते रहे हैं। 
सुझे क्या सालूम कि यह आदमी इतना भयंकर निकल्लेगा। 
( क्रोध से चेहरा लाल हो जाता है ) 

यशवंत--उस समय इनके माँ-बाप भी थे ! 

अंजना--नहीं । ट्यूशन करके पढ़ते थे जी, बड़ी मुसीबतों 
में। मेरे कहने पर ही पिताजी ने इनका ट्यूशन मुमे रखवा 
दिया था। 


( ६ ) 


मि० कपूर--आश्वय है, इतना बुद्धिमान आदमी ऐसा 
निकला ? 

यशवंत--उसकी एक वजह है, कभी-कभी गरीबी में आदमी 
की बुद्धिमता भी समाप्त हो जाती है। कभी-कभी जे लोग 
विद्यार्थी जीवन में बहुत अच्छे दोते हूँ, बाद में जाकर 'डल' दो 
जाते हैं । यह भी एक मनोवैज्ञानिक बात है। दिमाग पर अभावों 
की भी प्रतिक्रिया होती है। अच्छा खाना न मिलने, अर्वास्थ्य 
क्र परिस्थितियों में रहने या चिंता बहुत करने से मनुष्य के 
मस्तिष्क की शक्तियों का विकास रुक जाता है उनमें न बुद्धि रह 
पाती है, न स्फूर्ति, न प्रेरणा; और वेग के प्रभाव से तो बुद्धि 
दूषित द्वो उठती है। उस समय वे सब ज्ञानतंतु-भाव की इच्छा 
के पूरा करने के लिए दौड़ते हैं उस अवस्था में मनुष्य न पाप 
देखता है, न पुण्य, न बुरा, न भला । 

मि० कपूर--तुमने तो बहुत कुछ पढ़ डाला हे । 

यशवंत--यह तो हमारे कोसे की बातें हैँ । हमें यह सब बातें 
जाननी द्वी चाहिये | मनोविज्ञान तो हमारे यहाँ का खास विषय 
है| इसमें व्यक्ति के। पद्चानने ओर उसके 'रीड' करके ठीक 
करने का सदा अवसर रहता है। इसी तरद्द चारी करने, भ्ूठ 
बोलने, गाली देने तथा क्रोध करने की आदतें भी एक तरह से 
बीमारी में ही गिनी जाती हैं । 

अंजना--( एकदम हाथ जोड़कर ) भेया, तुमने मुझे उबार 
लिया। नहीं तो ज्ञाने क्या हालत होती। तुम्हारी दी ऋपा से यह 
ए० ना०* १ 


( ४२ ) 


पढ़-लिख गया है | लड़की भी पढ़ ही जायगी। अब नवें में है। 
मुझे डर है, कहीं इस साल फेल न हो जाय । मेरा तो भाग ही 
मरा फूटा है | गहना नहीं, पत्ता नहीं, मकान नहीं, रुपया नहीं, 
सब उजाड़ दिया। नहीं तो डेढ़-सो में मजे से गुजर चल रही 
थी। दे-एक बार मेंने सोचा, लाओं नौकरी कर लूँ, पर नौकरी 
भी तो नहीं करने दी। कद्दते थे-'मेरे होते तुम नौकरी क्‍यों 
करती हो | पति का कतेव्य है कमाना ओर स्त्री का कर्तेव्य है 
गृहस्थी का पालन ।' कुछ भी कह्दो ..जाने दे।, में उस दुष्ट का 
नाम मी न लू गी। 

यशवन्त--हाँ, मेरे सामने इनका नाम न लो | में उनको पिता 
नहीं कहता । जिसने हमें दर-दर का भिखारी बना दिया। समाज 
की दृष्टि में गिरा दिया । कभी उनमें कोई गुण होंगे; पर अब 
तो वे पागल द्वो गये थे। अच्छे हं।तें तो नौकरी ही क्‍यों जाती । 
आज छे मास से खाली बेठे थ्रे। निकाल दिये गये, हमारा 
दुभोग्य ! 

मि० कपूर--यह ठीक है | पर अजना भी गलत नहीं कट्दती 
यशवन्त ! न मालूम इन दिनों उनकी भ्रवृत्ति ऐसी केसे दो गई, 
आश्वय है। कहते हैं, नोकरी उन्होंने साहब से न पटने के 
कारण छोड़ दी थी। फिर भी घर का खयाल करके ही उस 
आदमी को कुछ कुकना चाहिये था। असल में शराब ने उसे 
तथाह कर दिया। अच्छा, पहले तुम यह बताओ, ( टाइमपीस की 
ओर देखकर ) मुझे अभी बाहर की गाड़ी से जाना है, ख्े का 


( ६३१ ) 


क्या हाल हे! ( जेब से निकालकर ) रुपये तो तुम्हारे पास अब 
क्या होंगे। खैर लो, ये १००) हैँ । इस समय किसी तरह काम 
चलाओ | ( रुपया देता है ) | 


अंजना--नहीं मैया अब रुपयों की जरूरत नहीं है। में ठीक 
होते ही किसी स्कूल में नौकरी कर ल्गी। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट 
दिया है| ( शोभा का दलिये की कटोरी और जयदीशराय की तस्वीर 
हाथ में लिए अवेश ) 

शोभा--( जेर से ) यह बाबु जी की तस्वीर बाहर किसने फेंक 
दी ? देखो तो, शीशा टूट गया है | 

यशवत--फेंक दे उधर । यहाँ क्‍यों के आईं! यद्द बाबूजी को 
नहीं, दत्यारे जी की है, जिसने हमारी माँ को पागलपन मेँ 
आकर मार ही डाज्ञा था। ला, मुझे दे।( लेकर बाहर फेंक 
देता है ) 

मि० कपूर--बेटी, कया तुमे यह नहीं माछूम कि यह आदमी 
नहीं, दत्यारा है। वह तो कद्दो, तुम लोगों के भाग्य थे, जो मौत 
के मु द्द से तुम्हारी माँ निकल आई। 

अंजना--दुलिया ले आई । ( हाथ में लेकर ) और तुम देखा 
मैया, कि इस शोभा मरी ने उनका क्या बिगाड़ा था, एक दिन 
इसे भी पीटते-पीटते अधमरा कर दिया। 


शोभा--भाभी, उसमें मेरा कसूर था। ( उसकी आँखों में आँसू 
भर आते हैं । दलिया हाथ में देकर एकदम बाहर निकल जाती है। ) 


( एवं ) 


अंजना--देखे। यशवंत, तस्वीर, .....नदीं नहीं हटाओ मेरे 
सामने से ..।.... 

समि०--कपूर अजना घहन, तुम भी पूरी... .-- । अच्छा, अंब 
तुम कभी मुलाकात को जाओगी क्या ? 

यशवन्त--मैंने तो निश्चय किया है, में तो ऐसे आदमी का 
मुहन देखूगा। यह क्या? नोनसेन्स, जिस आदमी ने तुम्हें 
इतनी तकलीफ दी उसके लिए, ,., ... ? 

अंजना--नहीं, दलिया गरम था। शोभा हाथ पर घरकर 
चली गई | में क्‍यों रोती भत्रा ! ( हृढ़ता दिखाती है ) 

मि० कपूर--स्टुपिड, अच्छा में चला । 

अंजना--तो, खाना तो खालो भेया ? दो बजे तक पहुँचोगे। 
उस समय खाना कहाँ होगा ? 

यशवंत--न हो चाय एक प्याता ले लीजिए | शोभा ! 

मि० कपूर--नहीं, कुछ इच्छा नहीं हे। डाक्टर ने काफी 
खिला पिला दिया है | तुम दवा लो न ? 

यशवत- ग्यारह बजा चाहते हैं| अच्छा यद्द दलिया खा लो । 
फिर सद्दी । दर काम टाइस पर ही होना चाहिए । माँ, मामा जी 
से यह बात तो कद्द दो । 

सि० कपूर--क्या बात है ? 

अंजना--हाँ, एक बात तो कहना रह ही गई। यहाँ एक बड़े 
आदसी हैं शायद । कद्दी दफ्तर में सुपरिटेडेंट हैँ न भेया ! उनकी 
एक कड़की है । 


( ९४ ) 


मि० कपूर--समभक गया । 

अंजना--उन्होंने मुझे ओर यशवंत को एक दिन चाय के लिए 
बुत्नाया हे | वे यशवंत को बहुत चाहते हैं । 

यशवंत--वे इमारे ओरल एगज्ञामिनर भी रह चुके हैं । मैंने 
उन्हें आपका परिचय दिया। आदमी वें बहुत सज्जन हैं। बड़े 
सभ्य ओर धनी; उन्हें इतना तो मालूम है कि माँ बीमार हैं। 
एक बार वे खुद देखने आना चाहते थे | कार लेकर चले भी 
पर मैंने द्वी टाल दिया | यहाँ लाकर कहाँ बिठात', घर ते आप 
देख ही रहे हैं । 

मि० कपूर--हाँ, बड़े आदमियों के लिए सब सामान बड़ा 
द्वाना चाहिये । अभी हमारे यहाँ उन दिनों डिप्टी-"मिश्नर आए 
थे। उस समय उनकी आवभगत में दो सौ ते। सफाई में खर्च हे। 
गया । एक हजार लगे पार्टी में | ते हे आओ न ! 

अंजना--ठीक हेते हो जाऊँगी। जाने-आने में नौकरी भो 
शायद यशवन्त की जन्दी लग जाय । देखू, क्या कहते हैं । 

मि० कपूर--हाँ, इस लाइन में ते जान-पहचान है नहीं। 
कमिश्नर से कह सकता हूँ, पर वह भी बड़ा आदमी है, करे न 
करे । 

अंजना--फिर भी अवसर देखकर कहने में हज ही क्या है ? 
तुम्हारा द्दी लड़का हे। 

स्रि० कपूर--अरे ते यह भस्री कहने की बात है, बहन ! 
अच्छा, कोशिश करूँगा । में चल्ला | ( बाहर निकलता है ) 


( ६६ ) 


अंजना--( हाथ जोंड्कर ) दया रखना भैया | मुमे तुम्हारा 
दी आसरा है | 

मि० कपूर--( लोटकर ) न हो चत्ञकर दो चार मद्दीने रह न 
आओ घर पर। रही तुम्हारी भाभी की--सो अब ते वह भी 
मान जायेंगी । बल्कि उन्होंने मुझसे कद्दा भी था । 

अंजना--अब ठीक दवाकर ही किसी दिन आऊँगी। (कपूर चला 
जाता है। उसके साथ यशवंत भी उठ जाता है | अंजना दलिया देखती 
रहती है | शोभा आती है ) 

शोभा-- आँखें पोंडकर ) अभी तुमने देलिया नहीं खाया माँ ? 

अंजना--खा रही हूँ । ( उसके चेहरे की ओर देख कर ) रो रही 
है पगल्ी ? में ठीक हे जाउंगी | द्वाय, न जाने टाँग को क्या हैे। 
गया डाक्टर कहता था कटवा दो, पर कटवाकर काम केसे 
होता, लेंगड़ी न दे। जाती ? 

शोभा-- श्राँखों में आँसू भरकर ) अब डाक्टर क्या यहाँ रोज 
आया करेगा ! 

अंजना--डाक्टर ते क्या आवेगा कंपाउंडर आवेगा ड़ेसिंग 
करने | कद रहा था दो-चार दिन में चलना शुरू करना। वैसे 
पहले से तो आराम है। 

शोभा--बाबूजी को... ... 

अंजना--हाँ, यह सब तेरे बाबूजी की मेहरबानी है। जान 
दी लेली थी दुष्ट ने । यदि भाई का धर न होता तो...... (आँखों में 
आँपू भर आते हैं) इेश्वर उसे सुखी रखे । 


( ६७) 
शोभा--अब आठा तो है नहीं, खाना कैसे बनेगा ९ 
अंजना--हम लोग भिखारी हो गये हैं। नौकरी गईं, रुपया 
गया और खाने के भी लाले पढ़ गए हैं | 


शोभा--असल्ष में नोकरी छूटने से बाबूजी की आदत खराब 
हे गईं थी । अगर साहव के कहने के अनुसार वे भी चोरी 
रिश्वत लेते तो ठीक रहता | इसमें बाबूजी का कया अपराध 
था माँ? 

अंजना--फिर भी आदमी को देख-भालकर चलना चाहिए | 
यदि रिश्वत लिए बिना काम नहीं चलता था तो लेते! मेंने तो 
कहा कि साहब को खुश रखो, चादे कुछ करना पढ़े | 

शोभा--तो तुम बुरे काम के पत्त में दो। रिश्वत लेना भी 
तो बुरा काम ही है । 

अज वा--(स्तच्घसी होकर दलिया खाती हुईं) तू इन बातों को 
क्या सममे ? नोकरी छेाड़ने के बाद से धर की क्‍या हालत हो 
गई हे ? पेसे-पैसे के तंग हैं हम लोग । वह तो कहो, भाई का 
घर था; नहीं तो कोन जाने भीख द्वी माँगनी पड़ती। तुम्हारी तो 
जिदगी द्वी खराब हो गई बेटी ! (शोभा चुप रहती है; खाकर बर्तन 
खाट के नौचे रखती हुई) तू बोलती क्यों नहीं है 

शोभा--( रुककर ) क्या ? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं 
आता । 

अंजना--तुम्के मेरा कष्ट नहीं मालूस होता ? 


( दै८ ) 


शोभा--(वेग से) जब बाबूजो कमाते थे तब सब को अच्छे 
लगते थे । यदि न्याय फी रक्षा के लिए उनकी नौकरी छूट गई, 
उन्हें. व्यसन लग गया, तो वे ऐसे कड़ ए हो गए कि किसी को 
फूटी आँखों।नदीं सुहाते। और अब उन्हें जेज्र भेजकर ठो सबका 
जी ठंडा हो गया ! 

अंजना--(क्रोध से) चुड़ेल, छोटे मुंह बड़ी बातें करती है । 
क्या हमने उन्हें जेलखाने भेजा है ! मालूम होता है. माँ से तुमे 
कोई मसता नहकददे । उन्होंने जो मुझे मार दी डाला था, और में 
जो तीन महीने अस्पताल में पड़ी रद्दी उसका तुमे कोई दुख नहीं 
है। दुख तो केवल बाबूजी का है, क्यों ? 

शोभा--यदि तुम ओर भैया चाहते, तो वे बच सकते थे। 

अंजना--मेरी इतनी बातों का यही जवाब है ? 

शोभा--(रोकर मुँह फेरती हुई) क्‍या जानूँ ९ ( उठकर चली 
जाती है ) । 

अजना--घृणा, ममता, भ्रेम...नहीं में उन्हें नहीं चाह खकती । 
नहीं चाह सकती । भकूठ है ..। 

( परदा गिरता है ) 


दूसरा दृश्य 


( कोठी में आधुनिक ढंग से सजा हुआ विशाल कमरा । दीवारों 
पर कई प्रकार की छोटी-बड़ी तस्वीरें, नीचे काश्मीर का बना हुआ 
मखमली कालीन । दोनों और दी सोफा-सेट एक ही रँग के । कानिस्त 
पर जालीदार कपड़ा, दोनों तरफ धूपदानों में धूप-बत्तियाँ जल रही हैं। 
बीच में बडे गुलदस्ते में नर्यिस के फूलों का गुच्छा । कमरे में पूषे-उत्तर 
के कोने में छोटी मेजों पर गुलदरते रखे ह। दक्षिण की तरफ बड़ी 
कोच पर रायसाहब ग़ुरुन/रायण बेठे हुक्‍्का पी रहे है। कमरे के दरवाजों 
पर रेशमी जाली के पर्दे उठाये हुये हें। उत्तर की तरफ के दोनों 
दरवाजे खुले हैं। सामने बरामदे में दो-तीन मोौढ़े रखे हे । दरवाजों में 
बेलें फेल रही हैं । एक दरवाजा भीतर के मकान में जाता है। गुरु- 
नारायण ऊँचे कद के दोहरे बदन के व्यक्ति हैं। आयरिश ।लदठे की 
लोटदार कफ़ की कमीज और जीन की सफ़ेद पतलून पहने हैं । सिर 
के बाल सफेद, लंबा भरा मुंह, नोंकदार पतली मूं छें, बदन गठीला, 
उम्र लगभग चालीस साल | हाथ में ओग्रेजी का दैनिक समाचार-पत्र 
है। सामने घड़ी टेंगी है, जिसमें इस समय आठ बजकर परच्चौस हो 
रहे हैं। कभी घड़ी में देखते हें फिर अखबार पढ़ने लगते हैं। नौकर- 
चाकर इधर-उधर दबे पाँव आ-जा रहे हैं। गुरुनारायण हुक्के का कश 
लेते हुए । ) 


( ७० ) 

गुरुनारायण--साढ़े आठ बजने चाहते हैं अभी तक यशवंत 
नहीं आया ? (सुषमा कमरे में प्रवेश करती हुई) 

सुषमा--अभी तो नहीं आये बाबूजी | साधु, साधु ! वे बाबू 
नहीं आये ? (साधु नौकर का ग्रवेश) 

साधु--अभी नहीं आये सरकार | 

गुरुनारायण--कोन लेने गया है ? 

साधु--सुखराम कार लेकर गया है, हजूर | आते ही होंगे। 

गुरुनारायण--देर तो काफी हो गईं। रहता कहां है ? शायद्‌ 
शहर में द्वी कहीं रहना है ? 

सुषमा--शहर तो बड़ी डरटीं' जगह है बाबूजी ! “ओः हॉरी- 
बल्न' ! केसे रहते होंगे वहाँ लोग ? हमारे कालेज में कुछ 
लड़कियों शहर से आती हैं, शहर तो बीमारी का घर हे. 
बावूजी | 

गुरुनारायण--हाँ, बेटी। गरीब आदमी शहर में द्वी रहते 
हैं| कुछ अमीर लोग भी शहर में रहते हैं । 

सुषमा-शदहर में इतनी गंदगी क्‍यों रहती है, बाबूजी 
अभी उस दिन में वहाँ गई तो देखा--कहीं कूड़े का ढेर है, कहीं 
कीचड़ है, कहीं मेला पड़ा है। छोटे-छोटे मकान, तंग, गलियाँ न 
कहीं हवा न प्रकाश। आखिर भारत के शहर इतने गंदे 
क्‍यों हें? 

गुरुनारायण--हमा रे शद्दरों की पुरानी बनावट ही ऐसी है । 


६ ७१ ) 


पहले समय के लोग चोरी-डाके के डर से इकट्ट होकर रहते थे 
वही नियम सा बन गया है | 


सुषमा--तब क्या शहरों में इतने आदमी रहते थे ? 

गुरुनारायश--नहीं, पर अब वैसा नहीं हे। यह हमारे यहाँ 
की प्रबंध की कमी है । स्युनिसिपेल्िटी के सदस्य इन बातों पर 
ध्यान नहीं देते | कुछ लोगों की आदतें भी वैसी ही हो गई हैं । 
उन्हें सफाई से रहने की आदत नहीं है । हमारे यहाँ स्वास्थ्य की 
शिक्षा का बड़ा अभाव है। लोगों के वैसी शिक्षा ह्वी नहीं दी 
जाती कि स्वच्छ वायु में सफाई के साथ रहना सीखें | किंतु 
यशवंत बड़ा होशियार लड़का है । 


सुषमा--शहर में रहने वाला केाई भी होशियार कैसे दे। 
सकता है, बाबूजी ? (राजरानी का अवेश, वह बहुत मोटे कद की 
ठिंयनी स्री है) 


राजरानी--होशियार तो हुआ, पर तुम जानो चाय को तो 
देर हो रही है; में कहे दू हूँ (क्षोच्र पर पम्म से बेठती हुई) ऐसे-वैसे 
के यहाँ मेरी सुखमा, तुम जानो, नहीं जायगी। हाँ, फिर पीछे 
कहो । यह मानी कि लड़का अच्छा है पर तृस जानो घर-बार 
तो...अरे साधु, सब तैयार है न १...सुखमा बेटी केाई अच्छीसी 
साड़ी पहन ली होती, तुम जानो कि, न जाने उसकी माँ क्‍या 
पहन के आ रही होगी ।- साड़ी तो ये भी . क्या कहो हो. ..ठीक 
है न? क्‍योंरी सुखमा तू ही बता। (अपनी साड़ी की ओर संकेत 


५ ७२ ) 


करके) काईं बतावे भी तो नहीं है कि कब मैं कया पहनूँ ? साधु ! 
देख इधर कूड़ा पड़ा है ! 

सुषमा--हाँ भाभी, यह साड़ी ठीक तो है । 

गुरुनारायण--(हुक्का गुड़गुराते रहते हैं) 

साधु--कहीं भी कूड़ा नहीं हे हजूर, सब साफ है | 

गुरुनारायश--कैदी आज कितने आये, मेंहदी काट रहे 
हैँ न? 

साधु--जीं, चार हैं । दो पानी दे रहे हैं । दे। बाग साफ कर 
रद्दे हैं। 

गुरुनारायण--उनके। घर का काम भी सिखाओ। 

साधु--जी । 

राजरानी-पर में कैदियों के घर में काम करने के पच्छ में 
नहीं हूँ | हाँ, तो में कह रही थी न जाने कौन-कौन जात के हैं 
भरे ! नहीं साधु, घर के काम में उन्हें मत क्वगाना मैया ! 

गुरुनारायण -बुरी जात के आदमी तो यहाँ आते ही नहीं । 
जेक्षर खुद देखकर भेजता हे । 

राजरानी--फिर भी जब केदी हैं तब उनकी जात का कया 
ठिकाना ? कैदी, में तो कैदी से पहले बहुत ढरूँथी बाबा रे 
बाबा ! तुम जानो... ..(इतने में मोटर का हान॑ और टेलीफोन की 
घंटी साथ सुन पचती है, ) 

( गुरुनारायण दूसरे कमरे में, साधु तथा सुषमा बाहर चले जाते 
हैं। कमरे में यशवंत की माँ और यशवंत प्रवेश करते हें, चमस्ते-नमस्ते 


( एदे ) 


के बाद, यशवंत पास के छोटे कोच पर, उसकी माँ राजरानी के पास, 
दूसरी ओर छोटे स्टूल पर सुषमा बेठ जाती है ) 

सुषमा--शोभा बदन नहीं आई 

अंजना--आज उसकी तबियत ठीक नहीं थी। 

सुषमा--शहर में केई स्वस्थ कैसे रह सकता है । बड़ी डर्टी 
जगह है वद। 

व लना स्लो में रहती हूँ वह ते साफ है । 

राज़रानी--शहर, आखिर फिर गंदा ते तुम जानो हैई है। 
हमसे ते वहाँ एक दिन भी न रहा जाय | जाते ही जी में, तुम 
जानो, न जाने केसी मिचलाहट दोवे है ।न जाने, तुम लोग, 
लोग केसे रहे हैं ! 

अंजना--( आश्चर्य से ) जी ! 

राजरानी--हम ते बड़ी साफ हवा में रहे हैं । 

अंजना--जी । 

राजरानी--शोभा कौन री ! 

यशवंत--मेरी बहन । 

सुषमा--वह हमारे कालेज में पढ़ती है| बड़ी अच्छी लड़की 
है भाभी | 

राजरानी- हाँ, अच्छी ते होवे द्वीगी । ये कया ( अंजना की 
तरफ ) बुरी हैं 

सुषमा-बड़ी सीधी है भाभी । इधर उसे बहुत दिलों से देखा 
भी नहीं है। 


( ७४ ) 

अंजना--में बीमार थी इसलिए उसे घर पर छेड़ना पड़ा। 
धर में कोई देखने वाला न हो ते नोकर भी काम नहीं करते | 

राजरानी--पर हाँ, हमारी सुखमा ते तुम जानो घर का 
कुछ भी काम नहीं करती | ( अंजना की ओर ) वैसे जरूरत भी 
नहीं रहती । 

दो नौकर हैं, चार केदी हैँ, दो सिपाही हैं। ओर केदी ते 
दम चाहेँ जितने बुल्ञा लें । पर तुम जानो बीमारी में ते घर का 
आदमी चाहिता ही है । एक नोकर होगा ? 

अंजना--हाँ एक है। काम ते शोभा केा भी कुछ नहीं है 
सिवा पढ़ने के । नोकर ते! मेरे भी कईं थे पर चोरी के कारण 
उन्हें निकाल देना पड़ा । 

राजरानी-हाँ, चोरी की आदत ते तुम जानो, नौकरों में 
'पड़ी जाय हेगी। हमारा साधु तो अच्छा नौकर है । 

सुषमा- सुखराम भी । 

राजरानी--हाँ, ते में कह रही थी, इसके सिवा यह घर 
ऐसा वैसा भी ते नहीं है। सरकार का सुझाव भी बड़ा तेज है। 
वैसे ते हमारे घर भी दसियों नोकर काम करें | जायदाद क्‍या 
मरी थोड़ी है ? कितना न जाने, कितना सुखमा बेटी, हाँ, याद 
आया सात हजाश ते| मालियाना दें हैं | 

अंजना--मेरे भेया के यहाँ भी बड़ा ठाठ बाट है । 


राजरानी--हाँ, सो ते| द्वोई गा । क्‍यों न होगा, तुम जानो मेरे 


( ७४ )» 


द्वी पीहर में, अरे साधु, चाय वाय लेआ न ! क्‍यों जी कहते 
क्‍यों नहीं हो ? अरे कहाँ गये ९ 

सुषमा--( हँसकर ) बाबू जी यहाँ कहाँ हैँ भाभी। अभी 
देलीफोन आया था न ? 

राजरानी-( हँसकर ) अच्छा मुझे बातों में ध्यान ही नहीं 
रहा । हाँ ते में कद रही थी, मेरे पीहर में भी बड़ी जायदाद 
है। यहाँ भी क्‍या कमी है? लड़का बिलायत पढने गया है। 
ये लड़की कालेज में पढ़े है । 

अंजना--जी | 

राजरानी--तुम जानो यहाँ भी क्विसी बात की कमी नहीं है । 
सुखमा ! सरकार के बुलाला | चाय ठंडी हो रददी है। टेम भी 
बहुत हो रही है | 

सुषमा--अच्छा । ( कनसियों से यशवंत, को देखती हुई बाहर 
चली जाती है, यशव॑त हाथ की उँगलियाँ चटकाता हुआ नीची नजर 
से सुषमा को देखता है। ) 

राजरानी--तुम्दा रे यहाँ क्‍या काम होता है ? बैसे ते कोई 
थात नहीं है कोई न केाई काम ते होता ही होगा। चाहे जितनी 
जायदाद हो! अरे साधु | सरकार नहीं आये, मरा साधु भी 
ते नहीं है। अभी उस दिन तबियत खराब हो गईं ते। डाक्टर 
पर डाक्टर, हकीम पर हकीस, बैद पर वबेदं सभी आ गये। 
इनकी, हमारे सरकार की जान पहचान क्या थोड़ी हे ? बड़ा 
लड़का बिलायत में पढ़े है, दो दी बच्चे हैं. ले-दे के । दो और 


( ७६ ) 
थे इश्वर ने उन्हें समेट लिया | क्या किया जाय किस्री का क्या 
बस है ! ( आँसू पोंछती है ) 
अलना--शोक ते देता दी है। मेरे तो एक लेंड्की ओर 
यह लड़का है भगवान की दया से । 


राजरानी- हां ते में कह रहदी थी भगवान इन्हेँ बनाए रखे। 
अरे साधु ! साधु | ( अपने आप उठने का उपक्रम करती हुईं, पर 
उठती नहीं है ) कोई भीते नहीं सुने है। जैसे देह में जान ही 
नहीं रही है | बीमारी के बाद से क्‍या खाऊँ-पिऊँ थोड़े दी हूँ । 
योंही थोड़ासा साबूदाना, एक-डेढ़ गिल्लास फल्नों का रस, और 
सेर-डेढ़ सेर दूध | भूख द्वी नहीं लगती। पर सबेरे चाय के 
बिना ते रहा नहीं जाय है ।दो फुलके छेठे-छेठे। भूख ही 
नहीं है | देह में जेसे जान द्वी नहीं है। रात के नींद, न द्नि 
के चैन | अब ते। जीवन भार है ( उठने को चेष्टा करती हुई) न 
जाने इंश्वर सबकी सुने हे मेरी क्‍यों नहीं सुनता ? सरकार, 
तुम सरकार के ते। जानती द्वोगी १ में भी उन्हें सरकार ही कहूँ 
हूँ। बड़ा तेज मिजाज है उनका। नोकर चाकर ते थर-थर... 
काँपे हैं । ते। अब उठना ही पड़ा तुम जानो । इस घर में मेरी 
केई भी सुने हैं ! 


अंजना--नहीं-नहीं, आप बेठिये, जा ते बेटा यशवंत ! 


यशवंत--( जे! अबतक अखबार पढ़ रहा था ) हॉँ-हाँ, आप 
बैठिये में बुलावा हूँ | ( साधु ! साधु / कहता निकल जाता है ) 


( ७७ ) 


राजरानी--हाँ ते में कह रही थी। क्‍या कह रही थी !? 
मेरी याद भो ते बीमारी के बाद से राव दे गईं है। 

अंजना--( खीककर ) कह ते आप कुछ भी नहीं रही थीं । 

राजरानी--कुछ भो नहीं कह रही थी ( आश्चर्य से ) 
शायद न कह रही हूँगी| पर तुम जानो , गृहस्थी में बढ़ा घघा 
रहे हेगा। वैसे करूँ ते कुछ भी नहीं हूँगी, छिर भी तुम 
जानो... ..अरे चाय ठंडी हुईं जा रही दह्वागी साधु ! साधु ! 


( सब लोग आते हैं, अंजना गुरुनारायण को प्रणाम करती है, 
नोकर चाय का सामान छोटी-छोटी मेजों पर सब के सामने रख 
देता है ) 

गुरुना रायण--( अंजना से ) सुना आप बहुत दिन बीमार 
रहीं ? ( यशवंत की तरफ ) मेने इससे एक बार कहा भी था। 
पर यशवंत ने समझा कहीं घर देख आया ते बार-बार चाय 
पिल्लानी पड़ेगी । ( हँसते हैं ) 

यशवंत-८( नम्नता से ) आपकी कृपा के लिये हम लोग पहले 
ही आभारी हैं । 

गुरुनारायण--कृपा आजकल की सभ्यता में सब से सस्ती 
चीज है| शायद रूखी कृपा, इसीलिये टाल दिया ? 

अजना- इसने भुमसे एक बार कहा भी था। पर मैंने कहा 
उन्हें अवकाश ही कहाँ ग्हता होगा ? 


गुरुनारायण--पर मालूम होता है अब हमारे मार्ग में केई 
ए० ला ५०-१२ 


( ७८ ) 

रुकावट न रहेगी। चाय शुरू कीजिये। ( सब लोग ही गआरंग 
करते है ) तुम्द्दारी परीक्षा केसे हुई ? 

यशवंत--जी, पर्चे तो अच्छे हुए हैं। देखिये! अब ते 
रिजल्ट के बाद... ..« 

गुरुनारायएणु--खयाल है रिजल्ट के साथ ही अपाइटमेंट 
देगा | ( चाय सिप करके ) अभी जेल्लर की पोस्ट पर ते डाय- 
रेक्टली अपाइट होना कठिन है | अच्छा देखो | 

यशवंत--क्‍क्या केईं कमेटी अपाइंट करती है ! 

गुरुनारायण--हाँ कई तरह से द्वाता है। इंसपेक्टर जनरल 
की ओर से भी हेाता है।कक्‍्या आशा है डिवीज़न अच्छा 
आयगा ? ( चाय पाता है ) 

यशवत आपका आशीबोाद हुआ ते | ( टोस्ट खाता है ) 

गुरुनारायण--पर जेक् का काम है' बढ़ा वाहियात | जरा 
सी असाबधाती से सारा सर्चिस का क्रेडिट समाप्त हो जाता 
है। ओर केदियों को दुनिया ते एक मूर्खी का संसार हे। 
बदमाश, चोर, ज्ुआरी, हत्यारे, डाकू, ठग न जाने किन किन 
लोगों से सबध रखना पड़ता है; ओर फिर सब से भयंकर हूँ 
राजनेतिक बंदी | पहली श्रेणी के लोगों के ते डाट-डपट, मार- 
सज्ञा से ठीक भी किया जा सकता है पर जेसे इन लोगों में ते 
जीवन का मोह द्वी नहीं द्वाता | बात-बात में सत्याञ्रह, बात बात 
में अनशन ..( चाय पीता है ) 


( ७६ ) 

यशवत--लेकिन हम लोगों ने किताबों में ते पढ़ा है कि 
जेल का अर्थ है मनुष्यों की प्रवृत्तियों में सुधार | खुधार ते दाता 
नहीं है केदी और बदमाश देकर निकलते हें ! सुना दे छिपे-छिपे 
चोरी, रिश्वत जुआ सभी कुछ चलता है। ( चाय पीता है ) 

राजरानी-- ( अपने आप ) भूख ते जैसे रही नहीं हे । 

गुरुनारायण--हों, सतल्नब तो सुधार से द्वी हे । पर किसको 
चिंता है कि इनका सुधार हो | नियमें के अनुसार तो यही होना 
चाहिए कि बदी को उसकी बुराइयों से छुड़ाकर शुद्ध सामाजिक 
प्राणी बनाया ज्ञाय | पर न तो सरकार के इसझा ध्यान है 
न और किसी को | हम लोगों को तो केवल उसी के इशारे पर 
चलना होता है। बाहरी रूप सरकार का ओर है ओर भीतरी 
पालिसी और . वैसे जेलों में इण्डस्ट्रियल विभाग खोले जाते हैं 
उनका असली आशय तो और ही होता है । ( दूसरा प्याला ढाल- 
कर पीता है ) 


यशवत--क्या हो सकता है ? ( मिठाईं का एक टुकढ़ा तोढ कर 
खाता है | 


सुषमा--भाभी, मेरी साड़ी नहीं आईं 

राजरानी--कह तो रही हूँ सेंगा दू गी । 

गुरुनारायश--यही छि तमास विभाग का ख़च्चे कैदियों के 
सिर से ही निकाला जाय | जेल्न में वही आदमी सफल द्वो सकता 
है, जो बेदर्दी, अन्याय, अत्याचार को न्याय समम्रे। मलुष्य 
के साथ किसी प्रकार की भी दया न दिखावे । दो वाक्यों में केदी 


( ४० ): 

के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिये कि बंदी न तो मरे, न पूरी 
तरह से जीवित ही रह सके | 

यशवत--और राजनीतिक बदी ? ( एक टोस्ट को दाँत से 
कुतरता हुआ ) इनके साथ तो हम क्ोगों का अच्छा व्यवहार 
होना चाहिए। लोग कहते हैं ये हमारे देश के नेता और काय 
कतो हैं । 

गुरुनारायण--हाँ, ( चाय का प्याला रस कर ) क्या कोई 
सरकार चाहती है कि ऐसे आदमियों को किसी प्रकार की सुविधा 
दी जाय जो उसकी जड़ उखाड़ देना चाहते हैँ! उनके साथ 
हमारा व्यवद्दार बड़ी कुशलता का होता है| हम लोग ऐसे लोगों 
को इकट्ठा नहीं रहने देते । उनके स्वास्थ्य के संबंध में समाचार 
भी दबाकर रखते हैं । यदि बड़ा कैदी हुआ तो उसको इस प्रकार 
कष्ट दिया जाता है कि उसे मालूम भी न हो ओर वह निकमस्मा, 
बीमार, दुबेल्ल, सदा के लिर बेकार हो जाय। उसको “इण्टर 
व्यू' रोक दी जाती है। कोशिश करते हैं कि डप्ते प्रतोभन ( यदि 
वह आ सके तो ) भी दें ओर उसे राष्ट्रीय कामों से हटा दे। ओर 
भी बहुत बातें हैं जिन्हें बतलाया नहीं जा सकता । 

यशवंत--सुना है घारा सभा के किसी अध्यक्ष की स्लोपाइ- 
ज़निग किया गया था [ 

गुरुनारायण--जाने दे इन बातों की | में मानता हूँ कैदी 
का जेल में सुधार होना चाहिए पर यह हमें अभीष्ट नहीं है। 


यशवंत-- हमें यानी । 


( ८ ) 


गुरुनारायण--सरकार को | 

यशवंत--( सोचते हुप 3 जी ! 

गुरुनारायण--तुम समझते दे तुम इस विभाग में सफल 
हे सकेगे ? 

यशवंत--विश्वास तो है । में तो एक दही बात जानता हूँ। 
डटकर ड्यूटी दी जाय और ऊँचे से ऊँचा पद प्राप्त किया जाय । 
सर्विस ही मेरा ध्येय है | और राष्ट्र-बाष्ट्र तो किसी ओर समय 
की चीजें हैं। 'रवकाय साधयेत्‌ घीमान।! 

गुरुनारायण--हाँ, उन्नति का यही मार्गे है । सरकारी आज्ञा 
का पालन सब से बड़ा न्याय हे | यही प्रत्येक उन्नति चाहने 
वाले कर्मचारी को ध्यान में रखना चाहिये | में जो आज इस पद 
पर पहुँचा हूँ उसकी सफलता का मूलमन्त्र यद्दी हे । 

यशवंत--लोग कहते हैं देशवासी द्वोने के नाते हमें दर वरदद 
से उसका ध्यान रखना चाहिए। 

गुरुनारायण--देश क्या है. ? यदि हम प्रसन्‍न हैं. तो देश 
प्रसन्‍न है। अपना घर जलाकर दूसरे के घर की रक्षा करना 
मूखता है | आत्मानं सततं रक्षेत्‌ ।' 

यशवत--में भी यही मानता हूँ । 

अज्ना-पर, देश के प्रश्न को व्यक्ति से ऊपर रखना दी 
चाहिए | 

यशचवत--भो ! तुम इन बातों को नहीं सममती । केवल 
'चल्लाने से ही देश की रक्षा तो हो नहीं सकती । 


(६ झरे ) 


गुरुनाराय"॥--हाँ, यद्द दूसरा मार्ग है | यदि सामथ्थ हे। 
तो वह भी चुना जा सकता है | साफ बात तो है यह हम लोगों 
की कमजोरी है । हममें इतना ताहस नहीं है कि हम इस काये 
में हाथ डाले | आँख के बिलकुल नीजे पेट ही तो है 

यशवंत--बिल्कुज्ञ ठोक, पहले में सी यही समझता था पर 
अब तो देखता हूँ इसमें कुछ भी सार नहीं है। 

अंजन।--ता देश के उत्थान का कोई गप्रथन्न ही नहीं करना 
चाहिये ? क्‍यों ? यह तो हमारा स्वाथ हुआ | 

गुरुनारायण-( तमक कर चुप रह जाते है ) 

यशवंत--स्वार्थ साधन तो सब ही करते हैं। हम भी बही 
करते हैं। नेता भी तो यश के लिए बैसा करते हैं । 

राजरानी--सरकार जो कुछ सोचते हैं. बह भूठ नहीं दे। 
सकता । ( टेलीफोन की घंटा बजती है ) 

गुरुनारायण--( सुषमा से ) देखे तो बेटी कोन हैं ? ठहरो, 
रहने दो में ही जाता हूँ । ( उठकर चले जाते हैं ) 

सुपमा--भाभो ! मेरा वाग दिखाओ इन्हें । 

राजरानी--हाँ, सुखमा ने एक बाग लगाया है चलो देख 
आओ | पर तू ही लेजा, क्या में भी चले ? 

सुषमा-दो, चलो न माभी ! 

अंजना-“अच्छा बाग ! कुछ फूल-ऊल भी हैं या... ...! 

राजरानी--नहीं, बढ़ा श्रच्छा है हमारे कैदी वहाँ कास कर 


( ८३ ) 


रहे हैं । ( तीनों भीतर के दरवाजे से बाहर हो जाती हैं | यशवंत अख- 
बार उठाकर पढ़ने लगता है इतने में साथ और एक केदी सामान 
उठाने के लिये आते हैं ) 

साधु--( चाय का सामान उठाकर दूसरे पुरुष से ) देख, यह 
सामान ध्यान से उठा ला। दूट-फूट न जाथ । 

कैदी--बहुत अच्छा । ( इतने में देखता है कि यशव॑र्त वहाँ बेठा 
है, एकदम हैरानी, आश्चर्य, उत्सुकता, स्नेह से भरकर ) यशवत | 

यशवंत--( अखबार से दृष्टि हटाकर ) हैँ, बाबू जी, तुम यहाँ ? 
( खा होकर ) देखो, यह बात किस्री को नहीं मालूम होनी 
चाहिए कि तुम... ..यह मेरी नौकरी का प्रश्न है... - सुषमा के 
साथ . . तुम तो सेंट्रल जेल्न में थे ! 

कैदी--उस जेल से पिछले सप्ताह मेरा ट्रांसफर हुआ ढे । 
ओः बड़ी प्रशन्नता की बात है. | तुम घबराओ मत बेटा | अजना 
की कैसी तबियत है ९ तुम लोगों ने मुमसे मिलने की अर्जी नहीं 
भेजी ? पिछली बार तो में देखता रहा, सब लोगों के मिलने 
वाले आये। में आँखों में... . .. | 

आँसू भरे बैठा रहा। शोभा कैसी है ? हा! बहुत दिन देखे 
हो गये । 

यशवंत--लव॒ठीक है | तुम चुपचाप चक्षे जाओ। भाभी 
भी हें । 

कैदी--अजना भी आई है क्या ? क्या.-एक बार . नहीं 
रहने दो 
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यशवत--देखो बाबू ज्ञी, हम लोगों की लज्ञा तुम्हारे हाथ 
है ..(पास जाकर ) देखो...किसी तरह से भी...यद्द बहुत बुरा 
हुआ। 

कैदी--( आवेग को दबाता हुआ ) सममता हूँ, सब सममता 
हूँ पर जी नहीं मानता | एक दम पास जाकर यशग्त का आलिंगन 
करने लगता है ) । 

यशवत--हैं, क्या करते हो ? कोई देख लेगा। छोड़ो, 
छोड़ो । छोड़ दो । 

( पिता के आलिंगन से अपने को छुड़्ता है पर वह छोडता 
नहीं है ) 

कैदी--( रोकर ) में बढ़ा अभागा हूँ। मेंने तुम्हारा सत्यानाश 
कर दिया । कया अजना को ( आवेश में भरकर एक बार फिर यशवंत 
वे लिपट जाता है ) एक बार नहीं देख सकता ? ( यशवंत पिता 
के बाहुपाश से अपने को छुडाता है, इतने में साधु अचानक भीतर 
आता है और केदी को उसे पकड़े हुए देखकर कैदी पर टूट पढता है, 
उसे मारने लगता है ) 

साधु--बदमाश ! तेरी अभी सारी शरारत निकाल दूंगा। 
( पड़ाघढ उसे पीटने लगता है ) नहीं बाबूजी, आप मत बोलिए, 
में ऐसे लोगों का इलाज जानता हूँ। ले और दमला कर पाजी, 
सुअर, गधा कहीं का ( फ़िर पीटता है, कैदी चिल्लाने लगता हे 
आवाज सुनकर गुरुनारायण आते हैं) यह साला यशवंत बाबू को 
मार रहा था | 


( बे ) 

गुरुनारायण--क्यों 

साधु--सुना है यद्द दत्यारा है। इसी से इसक) जेल हुई हे । 

गुशनारायण--( क्रोध से ) ऐसा ! लगाओ इस साले को, 
मार-मार कर अधमरा कर दो | 

यशवत--ज्ञाने दीजिए इसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाढ़ा। 
( आगे बढ़कर छुडाने का ग्रयल करता हे ) 

गुरुनारायण--( यशवंत से ) ठदरो, हट जाझो। में देखता 
हूँ मेरे यहाँ आए हुए अतिथि पर आक्रमण ! 

साधु-मैंने घुसते ही देखा कि इन बाबू को पकड़ कर गिरा 
रहा है ! 

( गुरुनारायश एक बेंत उठाकर चार-पाँच सद़-सबढ मारते हैं, 
कैदी चिल्‍लाने लगता है । इतने में दौढती हुईं सुषमा, अजना और 
पीछे हॉफती राजरानी अवेश करती हैं; अंजना एक दम कैदी को 
देखकर / 

अजना--ठदरो, ठदरो, क्‍या करते हो ? द्वाय, तुम्हें किसने 
मारा । ( एक दम पति के शरीर पर गिर जाती है गुरुनारायण, सुषमा 
ओर राजरानी आरचय में भर जाते हें ) 

गुरुनारायण-- यशवंत की ओर देखकर ) बहुत बुरी तरदद 
मार पड़ी। यह तुम्हारा कोन है ! 

यशबंत--( गुमसुम रहकर ) कोई न... ..। 

अंजना--( कप से ) कोई नहीं, क्या यद्द तेरे कोई नहीं हैं 


( ८ ) 


तू ठीक जेलर हो सकेगा बेटा | ठीक, रायसाइब, (जोर से । 
य्रह मेरे पति हैं पति, इसके बाप | हाय -'तुम्दारी यह दशा ! में 
इससे पूर्व द्वी मर क्यों न गईं मुझे क्षमा करो ५ ( एक दम मूछित 
होकर पति के पैरों पर गिर जाती है । 

(पर्दा गिरता है) 


रपट 
( श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी ) 

श्री द्विवेदी जी कथानकों के निर्माण मे विशेष कुशल्न हैं। इस ज्षेत्र में 
अग्रेशी नाटक साहित्य का इन पर विशेष प्रभाव पड़ा है। कन्ना और साहित्य 
के अध्ययन के फन्न-स्वरूप इनकी रचनाओं में विचारों की संबद्धता विशेष 
प्रकार से स्पष्ट हुई है। भारतीय आंदर्शी के बुद्धि की कसौटी पर कस कर 
ये एक स्वस्थ दृष्टि कोण उपस्थित करने की चेष्टठा करते हैं | कहीं कटी 
किसो विशेष विषय पर इनकी समीक्षा इनके अद्ूधुत पायिडत्य को ओर 
सकेत करती है । 

सामाजिक विषयो पर इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनमें परिष्कार की 
भावना उतनी प्रमुख नहीं है जितनी वस्तु स्थिति के चित्रण की | वे यथातथ्य 
के प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं और पाठकों के। निष्कर्ष निकालने के लिए 
सपर्णा सामग्री दे देते हैं | 

व्यग्य और विनोद मे द्विवेदी जी को विशेष अभिरुचि है। वार्तात्वाप 
के। अधिक निखारने मे उनकी प्रतिभा अधिक क्रियाशीज्न है। कोतृहल के 
निर्माण मे उतनी नहीं। इस प्रकार उनके नाटकों में जीवन के प्रतिदिन के 
पहलू. मनोरजन के ताथ नाना रूप रखकर उपस्थित देते हैं ओर वे उन्हें 
बुद्धि की तर/जू पर वौत्लकर पाठकों के मूल्याकन पर छोड देते हैं। द्विवेदी 
ज॑ ऐसे कल्लाकार हैं जे जीवन की वास्तविकता के भ्रति अग्नसर होने का 
साहस रखते है। उनके नाठकों मे कल्पना ओर केमक्षता नहीं के बराबर है | 

वे हिन्दी के यथार्थवादी निरूपक हैं । 


रपट 


सथाव--एक पुलिस नाका; ससमय--संध्या ६ बजे 

( छोटे दारोगा वर्दी में अपनी टेबुल पर बेठे कुछ कायज देख रहे 
हैं, सामने एक कान्स्टेबल और दीवान जी खड़े हैं । इसी वक्त एक कम 
उम्र का कान्स्टेबल आकर जंगी सलाम कर खड़ा हो जाता है! छोटे 
दारोगा कुछ देर वाद अपनी गदन उठाते हैं ) 

दारोगा--क्या हे ! 

कान्सटेबल--हुजूर, एक साहब बाहर खड़े हैं, कहते हैँ आप 
से कुछ काम है । 

दीवान अस्‍्यों पहले पूछ ते किया द्वाता क्‍या काम हे, 
बस चल दिये सीधे यहीं | देखते नहीं, दारोगा जी जरूरी काम 
में हैं, कह दो बड़े दारोगा दोरे पर हैं, यहाँ फुरसत नहीं है । 

कान्स्टेबल --दीवान जी, यद्द , सब सें पहले ही कह चुका, पर 
वह कोई मामूली आदमी ते नहीं मालूम होते | कद्दते हैँ, अपने 
अफ़सर के भेजो, हम तुमसे बात नहीं करेगा |! 

दीवान--अफ़सर को 'भेजो' ! कोई ल्लाट साहब तो नहीं है 
हः -दे खते हर ( 


( £&६० ) 

कान्स्ेबल-मालूम केई अफ़सर ओफसर है, साहबी शशा5, 
चश्मा लगा है । 

दारोगा--( पहली बार फाइलों पर से सर उठाते हुए ) सवारी 
क्या हे? 

कान्स्ठेबल--हुजूर, सवारी तैयार है। कह ताँगा, कहें केई 
माटर पकड़ ल्‍याईं । 

दारोगा--( फाइल पर पेंसिल पटकते हुए ) बस रहे वही। 
मुझे थोड़े हां सवारी की जरूरत है। वह कस्बस्रत तुम्हारा 
अफसर किस सवारी पर आया हैे। खेर, वह खुद द्वी चलते 


आ रहे हैं । 


( ठीक इसी तमय एक सूटबूट घारी सज्जन एक दूसरे सिपाही के 
साथ दारोगा के कमरे में यकायक घुस पदत॑ हैं; सब चौक जाते है | वह 
सज्जन यों कहते हुए घुसते हे--) 

सज्जन--माफ़ कीजियेगा, आपद्दी यहाँ के --- 


दारोगा-( कुछ घबराकर उठते हुए और सामने की दर्सा' पर 
बेठने का इशारा करते हुए ) जी, में यहाँ का सब इन्सपेक्टर 

सज्जन --अह .. सब इन्सपेक्टर ते देख ही रहा हूँ; और 
क्या इन्सपेक्टर जनरत्न आप थोड़े ही दवा सकते हैं ! छोटे, या 
बड़े, या दीवान, आप ठीक क्या हैं. सो बताइये; और में किस 
सवारी पर आया हूँ यह जानने के लिए आप क्‍यों मुश्ताक़ हे। 
रहे थे से भी कृपा करके बता दीजिये। 


( £€१ ) 


दोनों बेठते हैं, दारोगा भी धीरे धीरे बेठता है और सिपाहियों 

को बाहर जाने का इशारा कर देता है, दीवान जी मुस्कुराते हुए बैठते 
हे ओर कोट की जेब से बठुआ निकालते हुए पान-सुपारी का डौल 
गुरू करते है ) 

दारोगा--( कुछ हाकिमाना सुर में ) में इस वक्त यहाँ का 
इनचाज हूँ, आप अपना मसरफ बताइये। 

सज्जन--मसरफ़ बताने तो आया हूँ, पर ठीक माल्रुम तो हे 

जाय आप की पोजीशन । 

दारेगा- मेरी पोजीशन से आपको कोई सरेकार नहीं, 
आापके। सिपाही ने बताया होगा कि बड़े दारोगा साहब दूर 
पर हें | 

सज्जन -बवो क्या बड़े! ओर क्या 'छोदे,, दोनों एक ही 
पौदे के दो फूल हैँ; आकार-अ्रकार में कुछ सामूली फक दहे। सकता 
है पर खुशबू वही होती हे । 

दारोगा--जनाब, में ज़रूरी काम में हूँ. आप अपना मतलब 
मुख्तगा० % जताइये | 

सब्ज़न--जनाब, बिना किसी मतलब के थोड़े द्वी आप लोगों 
के पास आने की दिमाक़॒ः +ईं कर सकता है। मुके एक रपट 
लिखानी है ; डायरी खेालिये । 

दा रोगा--, एक कायज खींचते हुए ) बोलिये, पहले अपना 
नाम बदाइये । 


( ६२ ) 

सज्जन--मेरा नाम है रामकुमार 'चोजबे' सिर्फ 'चोबे' काफ़ी 
है। इतने ही से इस शहर का बच्चा-बच्चा मुके बता देगा; यह 
क्या, लंदन ओर पेरिस वाले भी बता देंगे। 

दारोगा--ओह, ते आप लन्दन, पेरिस की हवा भी खा 
आये हैं। 

चौबे--'हवा,” हवा आपही लोग खाते-खिलाते हैं। में दस 
बरस कॉन्टिनेन्ट में रहा हूँ, दस वरस; सिफे पैदायश इस मुल्क 
की हे! 

दारोगा--ओफ ओह, पर आप चौबे जी... .. 

चौबे-- चौबे' नाम से आप क्यों चौंकते हैं | ( धीरे से ) हम 
लोग क्रिश्वियन हैं; जा दे, पर यह ओफ ओह नहीं, वाक़या है । 
आप विलायत के किसी एक शहर में मेरा नाम लीजिये, जादू 
का सा असर होगा । दो-चार हज्ञार रुपये ते सिफे मेरे नाम से 
आप के मिल जायगे, हो लाख-दो-लाख लेना है ते दर्तखत 
की ज़रूरत दवा सकती है । 

( दारोगा और दीवान में परस्पर एक श्रथ-यूर्णा दृष्टि-विनिमय 
और हास्य ) 

दारोगा--अच्छा, आप चटपट| अपना 'केस” बताइये, मुमे 
फुरसत नहीं ? 

चौबे--'फुरसत” ९? आप लोगों को और काम क्‍या ? आपकी 
नौकरी द्वी इसी काम के लिए है, ओर आप कहते हैं फुरश्नत नहीं 
है, में जब पेरिस में था 


६ हूै३े ) 


दारोगा--(कुछ खीककर) जनाब आप यहाँ की कदिये, आपके 
पेरिस के तजुब से मुझे कोई सरोकार नहीं है | 

चौबे--है क्‍यों नहीं, मेरा केस दी ऐसा है । 

दारोगा-अच्छा तो फ़ोरन काहिये । 

चौबे--कहता हूँ। मेरी शादी हो चुकी हैं । 

दारोगा-सममक गये, आगे चलिये। 

चोबे--कैसे समझे ? 

दारोगा--यही जो आपने बताया। 

चोबे--अच्छा खेर ! पर आपने यह नहीं पूछा कि मेरी शादी 
हुईं कक्‍्योंकर । 

दारोगा--जनाब, इन बातों से मुझे क्या मतलब, आप अपना 
बयान कहिये। 

चोबे--इसी शादी के सिलसिले में ही सब केस हुआ करते हैं 
यह शायद आपको नहीं पता। आप अभी नये मालूम होते हैं 
इस लाइन में; कितने दिन की सर्विस हुईं आपकी ? 

दारोगा-आप अजीब आदमी जान पढ़ते हैं, राम की बात 
कहते नहीं सिफ़े खवा मे ख्बाद हृपारा सराज़ चाट रहे हैं ' 

घोवे--जनाब, सब बड़े आदमी अजीब जान पड़ते हैं। आप 
पेरिस में मेरा नाम * 

दारोगा--होंगे श्राप बड़े मशहूर, पर मुझे तो आपका नाम 
सुनने का इत्तिफांक हुआ नहीं अभी तक, हालोँ कि आज चार 
बरस से यहों हूँ। 
ए० ना००«** ३ 
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चोबे--आप सुनेंगे कहाँ से; अभो तो चार रोज हुए, दस 
बरस बाद विलायत से लौट रहा हूँ। 

दारोगा--माफ कीजियेगा, या तो आपका दिमाग खराब है 
या मेरा. पर मिहवानी करके कोई रिपोर्ट लिखानी हो तो बोलिये 
यरना अपना 

चौबे-बोल तो रहा था, पर आप ही बीच में दूसरी बात 
छेड़ देते हैं तो में क्या करूँ; क्या सममे ? कहाँ तक कहा था 
मैंने ? 

दारोगा -सत्राक़् पत्थर सममे | अच्छा तो आपकी शादी हुई, 
फिर ? 

चौबे--शादी क्या सीधे हुई ! अभी शादी केसे हुई सो समझ 
लीजिये तब ञआागे ब्रढिये,। कया समझे ” 

दारोगा--अय खुदा -*! 

चौबे--आ५ सज़हब परस्त आदमा आन पड़ते हैं, पर पुलीस- 
सर्विस ओर सजहब ..! 

दीवान--बाबू साहब, आप फिजूल सरकारी वक्त जाया कर 
रहे हैं, आप थोड़े में जो कहना हो *' 

चौबे-ठदरो जी, तुम अपना काम देखो, दो को में क्या कद 
रहा था, .....शादी ! हाँ तो में इतनी जल्दी शादी थोड़े ही करना 
चाहता था, में ताल्लीम के लिए विज्ञायत जाना चा इता था, सब 
तैयारी द्वो चुकी थी कि मेरे माता-विवा ने--क्या समझे...” 

दारोगा--आपकी शादी के लिए मजबूर किया | 


( ६&५ ) 


चोबे--बिलकुल्न ठीक समझा आपने । पर जनाब मेरे भी कुछ 
अरमान थे, ऐम्बिशन थे, मेरा एक फ्यूचर था। अभी से एक 
बीबी के गले मढ़ में सब पर हड़ताल फेरना क़तई मुनासिय नहीं 
सममता था पर मेरे वाल्देन ****** 

दारोगा--जनाष, ज़रा मुख्तसर करियें बराह करम। 

चौबे--क्या खूब ! वाल्देन को भी कभी मुख्तसर किया जा 
सकता है । तो ग़रज़ कि शादी द्ो ही गईं। सोहागरात के सोके 
पर मैंने अपनी बीबी को ग्रोर से देखा । वह थी वाक़रे खूबसूरत । 
याने आप कोई आइडिया नहीं कर सकते, द्वालोँ क्रि उसकी उम्र 
जयादा नहीं थी पर “* “क्या समझे ! 

दारोगा--पर केंस तो बताइये । 

चोबे--वाक़ई दारोगा जी, आप कोई तबीयत नहीं रखते, 
बरना इस मौके पर ऐसा न कहते । जब कि कहानी में एक सुन्द्र 
ख्री का प्रवेश हो गया तो फिर केख में क्या विलब, अब आया 
सममभिये | 

दीवान--तो फिर कह डालिये जल्दी से । 

चौबे--फिर तुम बोले, साहब इनको यहाँ से ज़रा “क्या 


दारोगा--अच्छा तो आपकी बीबी खूबधूरत थी, फिर ! 

चौबे--मा भृज्ती खुबसूरत ? दजारों लाखों में एक ! उवंशी, 
तिलोत्तमा तारा, मदोदरी “अच्छा खेर जो भी हो, पर उसकी 
खातिर भी मेंने अपना भविष्य चौपट करना मुनासिब नहीं 


( ६ ) 

समझा, यानी विज्ञायत जा के ही रहा। पर जाने से पहले बीबी 
को एक उपहार देना ज़रूरी था। में उसी दिन २०) का एऋ 
लेडी शू खरीद लाया और कह गया कि इसे पहरना और याद 
रखता | 

( इसी वक्त एक सिपाही एक शराबी को पकड़ कर लाता है ! 

शराबी--यह क्या उस्ताद ! घर पहुँचा देने का बादा कर यह 
समुरात क्यों लिव्ग ज्ञाये ! 

सिधाद्दी--चुप रहे! । &जूर, यह ताड़ी पीकर गल्ली में हंशामा 
मचा रहा था । 

शराबी--अरे दोस्त इस तरह काटने क्‍यों दोड़ते हो ! 

दारोगा--क्यों बे, नशा पीकर मुहल्ले में खुराफ़ात क्‍यों मचा 


रहा था ? 
शराबी--साहब, मरने के लिए और क्या बताऊं। 


दारोगा-यह मरने का शोक़ क्‍यों सवार हुआ यकायक ? 
शराबी--यकायक क्‍यों, यह तो आज बीस बरस से है, 


घरवाली के कारन | 

दारोगा- घरवाली क्या तुमे जीने नहीं देती 

शराबी--न जीने देती है, न मरने देती हे । कया चता वें, इन 
याल बच्चों के कारन-- 

दारोगा--कितने बच्चे हैं तेरे ? 

शराबी--ठदरिये जरा हिसाब लगा छू । कल्‍्लू , घसीटा, 


( €& ) 


भरिहर, सुखिया, नोहरी, खिलौना, मुसइया, नोखे, गम्सा, गुदई, 
कुल तेरह होंगे हुजूर ! 

दीवान--बापरे बाप, तब भी ताड़ी पीता हे सूअर ! 

शशाबी--तो फिर क्या करें हुजूर, कहिये फिर धर ही जाँय । 

दारोगा--अच्छा जा बे जा, बदमाशी सत किया कर-होँ 
तो फिर कया हुआ चोबे साहब ! 

( सिपाही घकियाता हुआ उसे बाहर निकाल देता है १ 

चौबे--फिर क्‍या, अब केस आही गया--क्या सममे--यानी 
अभी उस रोज जब में विज्ञायत से लोटा तो अपने श्वर की 
तलाश की | पता लगा कि माता-पिता कब के गुजर चुके हैँ और 
बीबी लापता है | घर में दूमरों का क़ब्जा है। खेर, फिर तत्ाश 
करना शुरू किया । अभी उस रोज़ पता लगा कि यही, आपके 
थाने के पास, एक कोठी में रहती हैँ। बस फिर क्या या, में 
सीधे ऊपर चढ़ गया। वह अपने डूइंग रूम में सोफे पर बैठी 
कोई अखबार पढ़ रही थीं। पहले से भी खुबघूरत ओर खूब बनी- 
ठनी । पहले तो मुझे देख कर कुछ ज्रॉक सी गई। फिर यकायक 
तैश में आकर मेरे ऊपर पट स्री पड़ीं, कद्दती हुई, किसके हुक्स 
से तुम यहाँ अदर आये ?” मैंने कद, अपने घर में किसी के 
हुक्‍्स की क्‍या ज़रूरत !” इस पर साहब उन्होंने आब देखा न 
ताब एक लेडी शू लेकर--चही जिसे में प्रेजेंट कर गया था--गिन 
गिन कर ?० जूते ज्ञगाये (चौबे सिसकियाँ भर रोने लगता है ) 


( ध्८झ ) 


दारोगा--क्या कहा ? बीम रुपये में दस जूने ! चौबे साहब, 
अमझे आपके साथ सख्त हमदर्दी है, ०एर आपका केस यहों के 
लायक नहीं हे, आप क्रिसी वकील से राय लेकर तल्ञाक़ की 
कारंबाई कीजिये । 

चोबे--सो तो होग्प ही, पर एक बात और हुई, वह भी सुन 
लीजिये । जब वह जी भर कर जूते बरसा चुकीं इसी वक्त कद्दीं से 
एक नौजवान छोकरा घुसा, कहता हुआ, “४४७४ 8, ४0 
४70पए06 १४०७४४०४ !! बीबी ने कटद्ा, देखो तो चार्ली, यह 
यकायक मेरे कमरे में घुस आया ओर मुमे*** ***““” यह कह 
कर सिसाकर्याँ भरने लगीं, और इस कद्र लड़खड़ाई कि जान 
पढ़ा अब गश आने ही वाला है। उनके उस चाली नाम के 
दोस्त ने उन्हें सँमाला और दिफाज़त के साथ सोफे पर लिदा 
दिया, ओर मेरी ओर कुछ देर धूरने के बाद बोला, 'देखो डियर, 
यह कोई बदमाश जान पड़ता है। में कई दिन से इसे चक्कर 
त्गाते हुए और इस दृवेली के अदर गौर से कॉकते हुए देख रहा 
हूँ। में अभी इसे पुलीस में*“**- ज़रा डिक भी आ जाय, वह्द 
डिक्स लाने गया है न “बस जनाब वह सब सुन कर तो मेरे 
देवता कूच कर गये और में उल्नटे पाँव भागा वहाँ से और आप 
के थाने पर पहुँच कर ही साँस ली। जानें टाम, डिक, हेरी 
कितने हों उनके दोस्त तो मेरे सिर में एक बात भी - क्‍या 
समझे * * 

दारोगा--में सब समझ गया, पर मुझे अफसोस है कि 


( ६६ ) 


में इतने से केस नहीं खड़ा ऋर सकता, आप कोट जाइये, 
सज़बूरी हे । 

चौबे - मुझे क्या करना होगा यह में ही देख लू गा, आप 
यह कढिये कि आप लोग इस केस को ऐश्रिशिश्ट नहीं कर 
सकते । अगर कोई लंदन का पुल्तीस अप्रफेसर होता“ क्या 
सममे 

दीवान--तो आप लन्‍्दून ले जाइये न अपना मामला ! 

चौबे - (उठकर चलते हुए) में जहन्नुम में जाऊँ, आप लोगों 
की ल्याकत तो देख ली न । 

दारोगा-अच्छा अच्छा आदाब अज़े है| 

( चौबे का प्रस्थान; दारोगा एक सिगरेट जलाता है, दोनों खूब 
हँसते हैं, इतने ही में बाहर एक मोटर का हान, फिर कुछ लोगों के 
जरा सरयर्मी के साथ बातें करते हुए कमरे की ओर आने का शब्द । 
बातें कुद श्रेंगजी कुछ हिन्दुस्तानी में हो रही हैं। साथ ही वहीँ पहले 
वाला तिपाही कुछ उत्तेजित सा आता है ) 

सिपाही--हुजूर एक मेम साहब ओर कई साहब लोग कुछ 
झंगढ़ा खरा करते हुए आ रहे हैं। मेंने रोकना चाहा, पर डेम, 
फ़ूल' कह कर डाँट दिया और “*** 

( इतने में एक महिला और तीन-चार नवयुवक खिचछी बातें 
करते हुए दारोगा के आफ़िस रूम में फट पते हैं । दैवी जी श्रत्याधु- 
निक परिपाटी से सुसज्जित हैं, बाब्ड हेयर, भों कमानीदार पतली 


( १०० ) 


छेंटी हुई, कप साडी, गहरी लिपस्टिक, रूज, पाउडर चेहरा अस्वाभा- 
विक तमतमया हुआ, हाई हील लेडीज सैडिल । पुरुष सब आधुनि- 
कंतम' स्टाइल के कटे-सिले कोट, पेट, टाई, कालर आदि ते लैस । 
महिला करीब २२ साल की युवती ) 

युवती -( दारोगा ते, जो हृडबढा कर उठ खड़े होते हैं. और 
सलाम कर लेते हैं ) आप ही यहां के *** 

दारोगा--जी में यहाँ का सब इन्सपेक्टर इनचार्ज नह 

युवती--आपका ओऑ फ़िसर कौन है ? 

( दावान जी एक कोने में ठिठक जाते हैं और दो एक तिपाहियों 
से कुछ कानाफूरसी करने लगते हैं। अमी तक सब खड़े है । 

दारोगा--जी इस वक्त तो मैं ही हूँ, बड़े दारोगा टू पर हैं. 

युवती--तो आप से होगा ? में एक कसप्लेन्ल लॉज बरता 
चाहती हूँ | 

दारोगा--तो आपकी फ़रियाद सुने बगैर मैं कैसे कह 
खकता हूँ । 

युवती--( कुछ रुक कर अपने एक साथी से ) तो इन से कट्दना 
ठीक होगा ? क्‍यों डिक ! 

डिकू - ज़रा रिस्‍्की है । 

चार्ली--पर रिपोर्ट तो करना है दी । 

दारोगा -हाँ हाँ, आप बेखौफ कहिए, पर आप तशरीफ़ तो 
रखिये। ' 

युवती-बग्रेर ऑफर किए में कैसे बेठ सकती हूँ । 


( १०१ ) 


दारोगा--आं, ज़रा गलती दो गई, पर बैठ जाइये--आप 
लोग भी तशरीफ़ रखिए । 

युवती--( बैठती हुईं ) थेंकस, ज़रा पानी मिल सकता है? 
ओफ़ बड़ो गरमी है । 

दारोगा - ( चकरा कर ) है तो यह सर्दी का मैसम, पर आप 
केसा पानी चाहती हैं, हाथ-मु ह धोने का ? 

युवती--हाट डू यू मीन्‌ ? 

दारोघा- यानी पीने के लिए या...... 

युवती -- आफ़रकोस पाने के लिए, और क्या यहाँ नद्दाना है । 

कई साथी एक साथ--ऑफकोसे; ऑफको्स । 

दारोगा--तो कया लेमेननेड मेंगवा दूँ या सादा पानो 


युवती-लेमेनिड ! तो क्या आजकल खरकार ने ऐसा इत- 
जाम कर दिया है या आप अजने पास से*** 


दारोगा -जी नहीं, अपने पास से ही। ऐ सिपादी, घुरे के 
यहाँ से चार बोतल लेमेनेड। अच्छा, अब अपना शिक्रायव 
फ़रमोइये । 

युवती--शिक्रायत क्या, मेरे इज्बेंड ने मेरे सोने के कमरे में 
क्रिशिनल ट्रेसपास किया है । 

दारागा--( कुछ चकरा कर ) ऐसा भी कभी हुआ है, शौहर 
को तो अपनी बीबी के कमरे में जाने का हक ही है; ओर कोई 
ह्ोती। 


( १०२ ) 

युवती--जी नहीं, में बीबी हूँ तो कया हर वक्त थोड़ी ही रह 
सकती हूँ। मेरी अरनी भी एक हस्तों है, रात दिन के चोबीस 
घंदे में, कुछ देर माँ, कुछ देर साथिन और एक खास वक्त तक 
ही में बीबी या वाइफ़ बन सकती हूँ । 

साथी--हियर दियर । 

दारोगा--म'फ्त कीजिएगा, में समझा नहीं । 

युवती--ठीक है, आप लोग केसे समझ सकते हैं। देखिए, 
में समम्ाती हूँ | सुबद आठ से बारह बजे तक जब में अपने 
कुत्तों और चिड़ियों वगेरह को ग्विजाती पिलाती हूँ तब में माँ 
रहती हूँ; फिर शाम को तीन से दस बजे तक अपने एन दोस्तों के 
साथ, टेनिस कब या सिनेसा की सैर को जाती हूँ तो में माथिन 
रहती हूँ; इसके बाद वाइफ हो सकती हूँ सो अगर चाहूँ तो । 

डिक--देटस दि पाँयंट; वेल सेड डार्लिंग । पर ज्यादा 
एक्साइटेड सत हो डियर; तुम्हारी तबीयत खगाब हो जायगी | 

चार्ली--ज्स्ट पॉसिबल' और डियर, ज्ञोर ज्ञोर से मत 
बोलो; तुम्हारा गला पड़ जायगा; यू आर सो डेल्लीकेट ! 

युवती--( लेमोनेड पीकर ) तो लिखा आपने द।रोणा जी ? 

दारोगा--जी, लिख रहा हूँ, पर 'अपना नाम तो मिद्दबानी 
करके बता दीजिए | 

युवती >मेंरा नाम मिसेज आर० चौबे,. ... 

दारोगा-- चौंककर ) ओफ़ | तो आपने भोतो १० जूते 


( १०३ ) 


रखीद किए अपने शौहर की गुस्ताखी पर | मामला रफ़ा-दफ़ा 
दो गया | 

( युवती और उसके सब साथी एकबारगी सबाटे में आकर एकः 
दूसरे का मुँ ह देखने लगते हैँ, युवती चीख पढती है ) 

युवती--गुड ग्रेशस गॉड ! वह भी यहाँ: पहुँचा था क्‍या! 

दारोगा--जी हाँ, वह आपके नाम “क्रिसिनल एसाल्ट' की 
रपट लिखा गये हैं । 

युवती-माई लार्ड ! पर मेंने नो जूते दही तो मारे थे, उसने 
द्स क्यों लिखाया ” अच्छा डिक्‌, टाइम क्या हे--अभी पिक्टर- 
ड्ोस भी तो चलना है, या मूनलाइट बोटिंग ? पर मुझे! तो गश 
आ रहा हे, स्मेलिंग सॉल्ट क्ीज़ ! 

( डिक और चाली लप्क कर उसे अपने कंधों के सहारे सेभाल 
लेते हैं ) 

डिक--स्टेडी डियरी, आज़ न्यू इयसे की बोटिंग है। वहाँ 
नाव पर सब सामान तैयार है | फिर वहाँ से पिक्टर ड्रोम-- 

चार्ली-स्मेलिंग सॉल्ट कार में हे, बकूअब डालिग | 

( सब उसे हाथोहाथ बाहर ले जाते है, दारोगा, दीवान वरोरह का 
हँसते-हँसते बुरा हाल ) 

दीवान--दारोगा जी ! इस मुहक़मे में मेने बाल सफेद कर 
डाज़े पर ऐसा केस आज़ ही देखा | 

/ पहले वाला सिपाही हँसता हुआ भीतर आता है ) 

सिपाही हुज़्र एक बात है। अभी मालूम भवा है। आज 


( ९०४ ) 


इसाई लोग का बड़ा त्योहार है, ३ सब लोग आपुस के मजाक में 
है सब तमासा कर रहे हैं, सच खुब खाए प्रीये-मे!ज् करते हैं। 

दीवान--खाये चाहे हों या न पर 'पीये' सब जरूर हैं, वो 
मेप साहब भी ओर उनके मियाँ भी । 

दारोगा--क्या खूतब्र मजाझ था, ओर यह सजाक मेरे दी सर 
समढ़ना था--पर अब सब बात समम में आ गई । आपने क्‍या 
सममा दीव/न जी ? 

दीवान--साहब समझा क्‍या यही कि खुब पीये मस्त हैं सब 
समाज डड़ा रहे हैं । 

दारोगा-डें“'हूँ-अआप अभो नहीं पहुँचे। यहाँ न कोई 
किपी का शौहर था, न कोई छिल! की बीबी | वह जो चेबे बना 
था, वह इन्हीं टॉस डिक मे से एक था, पहला अमेजन या क्रिस्सस 
चगरेरह के मौकों पर ये लोग अक्सर इस तरह के भेक्टिकल 
ज्ोक' करते हैं । 

दीवान--ओं ** ॥ ७७ 69% नये ॥ 


॑ाााणणााओं ऋफ. सााम्रककबॉकि 


मां-बाप 
( श्री विध्यु प्रभाकर ) 


श्री विष्णु प्रमाकर गेडियो की टेकरीक से प्रभावित एकाकी नाटककार 
हैं। राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत होकर इन्होंने पात्नों से मानसिक इन्द्र 
उपस्थित करने की कल्ना प्रदर्शित की है। जीवन से वे ऐसी घटनाओं का 
चयन करते हैं जिनमें जीवन के बल्लिदानमय क्षण माँक सकें भौर ऐसे क्षुणों 
के पात्रों के चरित्र में रखकर वे एक अ्रादर्शवाद की सृष्टि करते हैं | विष्यूु, 
प्रभाकर जी में घटना का उपस्थित करने की वेसी प्रेरणा नहीं है जेसी 
मनोविशान के निरूपणा करने की | उनके सवाद भी कम सूमि में साग 
लेने वाले पात्नों की मनोबृत्ति के अनुरूप उत्साह और उमग से भरे हुए 
होते हैं । 

विष्णु प्रभाकर जी द्वारा जीवन के श्रादशवादी दृष्टिकोण की विवेचना 
सुंदर ओर मार्भिक ठग से हुई है । 


पात्र 


अशोक--कालिज्ञ का एक विद्यार्थी 
यदुनाथ--अशोक का सददपाठी 
दामेदरस्वरूप--अशोक का पिता 
रामदास--यदुनाथ का पिता 

अमृतराम--देश के प्रसिद्ध नेता 
कल्ावती--अशोक की माँ 

जगवन्ती--यदुनाथ की माँ 

अनभिता-- अशोक की बहन 

'डाक्टर, अनचर, शमशेर, राजेन्द्र आदि कुछ युवक 


माँ-बाप 
भथम सरश्य 
( एक छोटे करे में एक विशाल भवन का भीतरी भाग | अलग- 
अलग उसमें अनेक कुटुंब बसते हैं । इस समय वहाँ सब्चाटा है। कमी- 
कभी किवाड खुलने या बोलने की आवाज सुच पडती है । 
इसी भवन के ऊपरी भाग में एक छोटा-सा कमरा है । अनुपात 
से सामान उसमें बहुत है। कपदों के तीन ट्रंक, दो चीड की बेड, साइड 
टेबुल, तीन मोढे और तीन चारपाईं | ऊपर की दीवार पर केवल नये 
साल का एक केलेन्डर लटका है | एक अलमारी है; उसमें कुछ पुस्तकें 
टीन फे डब्बे, दो चाय-दानियाँ और दो-तीन गिलास हैं । ऊपर आले 
में सस्ती टाइमपीस पौने आठ बजा रही है । 
कमरे के बीच में तौनों चारपाइयाँ पास-पास बिछी हैं | बिछावन 
साधारण है। दरवाजे के पास वाली चारपाई पर एक स्री अनमरनी-सी 
बैठी हे। उसका रंग गोरा और आकृति सुन्दर है। उमर लगभमय 2५ 
है । दूसरी चारपाई पर एक पुरुष आँखें बन्द किये ल्लेटा है। उसे ज्वर 
चढ़ा है | दाण-द्वाण में जाय कर वह सखी का ओर देख लेता है | फिर 
लम्बी साँस लेकर आँखें मीच लेता है । उसकी आयु ५० के ऊपर 


( (१९०८ ) 


है। तीसरी चारपाई पर एक लडकी कम्बल ताने गहरी नांद में सोहई 
है। सहसा सत्री चोक कर उठती है। नीचे कही तीन-चार आदमी 
बोलते पुन पढते हैं । ) 

खी--( खुश होकर, )/--ज्ञान पड़ता है अशोछ आ गया ! 

पुरुष--( आँखें खोलकर ) अशोक आ गया है ? कहां है ? 

खी--आप उठे क्‍यों ? लेट जाइए । में देखती हूँ। 

(श्री शीघ्रता से चली जाती है | पुरुष उसी तरह बेठा रह जाता 
है। स्त्री फिर आती है । ) 

सत्री--( घबराकर ) आप अपनी कुछ भी चिता नहीं करते । 
अशेक नहीं गया है । राम बाबू देहली जा रहे हैं , अशोक की 
छुट्टियाँ आज मे शुरू द्वाती हैं । शायद्‌ कत्न आयेगा। 

( वे चुपचाप आँखें बन्द कर लेते है। त्री अपनी खाट पर आ 
बेठती है । 

पु०--/ आँखें खोलकर ) सुनती द्वे। ? 

स्ली०- क्या जी ! 

पु-पडित रामसेवक ने अशोक का वर्ष-फल“बनाया है। 
कहता है इस वष अह बहुत सुदर हैं, जल्दी ही उसका नाम 
खंसार भर में फेल जायगा | 

ख्ली--( प्रसनता से मर कर ) सच ! 

पुरुष--पड्धित रामसेवक माने हुए ज्योतिषी हैं। उत्तकी बात 
भ्ूठ नहीं हो सकती ओर देखो न अभी से उसका नाम अखबारों 
में छपने कगा है । 


( १०६ ) 


( कहते-कहते पुरुष की छाती उम्रडती है। बोल नहीं सकता ) 

स्री-- ( श्रद्धा से ) पुत्र के भाग के साथ माँ-चाप की किस्मत 
जुड़ी द्वाती है | 

पुरुष--( गदगद हो कर ) कुछ भी दे! दुनिया इस बात के 
जान लेगी कि दामेदरस्वरूप ने आप मुसीब्रतें उठायीं परतु लड़के 
को शिक्षा देने में कसर न रखी | 

( इसी समय पास की चारपाईं पर लडकी बडबड़ा उठती है ) 

स्री, पुरुष--( एक साथ चोंक कर ) क्या है अनिता ! क्‍या है 
बेटी?! 

लड़की--( नींद में ) भइया...( जोर से ) भइया तुम कहाँ 
जा रहे दो ! ( करुणा से ) में तुम्हारे साथ चलूगी, भश्या ( जोर 


ख्वी--( पास जाकर ) अनिता-अनिता ! 

अनिता--( हृडबदा कर ) माँ ! 

स्री-क्या है बेटी ? 

( अनिता उठ बेठती है | वह लगभग /५ साल की सुन्दर लडकी 
है | घबराहट के कारण इधर-उधर देखती है। पर ग्राँ को देखकर दाढ्स 
होता है ) 

स्ली--( पास बेठ कर ) सपना देखती थी बेटी ! क्‍या था। 

अनिता-बढ़ा बुरा सपना था, माँ ! भ्रइया न जाने कहाँ 
चत्ते गये ? 

स्री-- ( मुतकरा कर ) कहाँ चले गये, अनिता ! 
ए० ना ०-७ 
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अनिता--माँ ! एक वाटिका में मे और भइया बैठे थे छि 
एक युवक ने आकर कहा--/अशोक ! लड़ाई आरशस्भ द्वो गयी । 
वे पागल हो उठे हैं। आझो हम चलें भ्इया उसी वक्त दोड़ 
पड़े । मेने कह्ा-कौन लड़ रहा है, भद्या नहीं बोले। और 
वे चल्ले गये, उसी तरुद्द नंगे पाँव और निदत्थे ! ( कुछ रुक कर ) 
भइया नहीं आये, माँ ! 

स्री-कल सबेरे आयेगा, बेटी ! 

पुरुष--( सोचकर ) सपने का फल्ल अच्छा होगा ! डरने की 
बात नहीं | 

सत्री, आनिता--( एक साथ ) सच ! अच्छा देगा ? 

पुरुष--हाँ ऐसे सपनों से लमर बढ़ने का योग होता है। 

अनिता--तब ते ठीक है माँ! ( मुठ कर ) ज्वर केसा है 
पिताज्ञी ? 

पुरुष--( हँस कर ) उत्तर जायगा बेटी ! / कुछ आहट पाकर 
उपर देखते हैं ) रामदास आओ रामदास ! कैसे आये ? 

रामदास--ज्वर उत्तरा भइया ! 

दामेाद्रस्वरूप--उतर जायगा ! हाँ यदु आया क्‍या 

रामदास--वद़ी तो पूछता था ! अशोक भी नहीं दिखाई 
पड़ता । क्‍या बात है? घर में ते रा-रो कर पागल दे 
रही है । 

दामोदररव्रूप--तुम्दारी स्त्री बड़ी कच्ची हे ! अरे! वे क्‍या 
बालक हैं जो खो जायेगे ! 


(६ रै११ ) 

रामदास--यह तो में भी जानता हूँ सश्या! पर वह नहीं 
सुनती ! कद्दती है--तुम जाओ ! 

सत्री--वह माँ है, रामदास ! माँ का दिल बड़ा पापी होता है ! 

रामदास--ओर तुम क्‍या दो भाभी ! 

दामेदरस्वरूप--अरे रामदास ! यह"कम नहीं है । घंटों से 
गाड़ो की गड़गड़ाहट कानों में गूंज रही है। ओर यह अनिता 
लो सोते-सोते भी भइया-भइया चिल्ला रही थी। (हँसता है) 

रामदास--( पिघल कर ) भइया ! सात में एक बार तो 
आते हैं ! 

( दामोदरस्वरूप आँखें मीच लेता है। रामदास उठ कर चला 
जाता है। अनिता फिर मुँह लपेट कर लेट जाती है। फेवल स्री 
( कलावती ) उस्ती तरह बैठी रहती है । बढ़ी में नो बजे हैं। वह कुक 
कर चारपाई के नीचे से एक टोकरा निकाल लेती है । उसमे सूत को 
कुकडियाँ और अटेरन रखा है । कलावती चुपचाप सूत अटेरती है ) 

पटात्षेप 
दूसरा दृश्य 
( समय संध्या के पाँच बजे है। वही विशाल भवन / नीचे के 
एक दालान में कलावती रसोई के प्रबन्ध में लगी है। अशोक अब तक 
नहीं आया। चिट्ठी आयी है “कि शहर में अशान्ति है, हिन्दू- 
मुस्लिम लडाई का भय है। आप लोग चिन्ता न करना हमें बिलकुल 


( ११२ ) 


डर नहीं है ।” पर यहाँ सब चिन्ता कर रहे हैं | यदु की माँ (जगवन्ती) 
तो रो-रो कर पायल हो रही है | कल्ावती भी उद्विभ्न है । दिल उसका 
भी घक-घक्‌ कर रहा । उसी समय जगवन्ती वहाँ आती है । वह ४० के 
लगभग है | रोते-रोते उसका चेहरा फ्रौका पद रहा है ) 
जगवन्ती--तुम ने सुना, भाभी ! वहाँ लड़ाई दो रही है | अब 


क्या देगा ? 
कलावती--ठीक होगा, जगवंती ! कॉलेज तो शहर से 
दूर हे । 


जगवन्ती--तुम नहीं जानतीं भामी, कॉलेज दूर द्ोगा पर वे 
जरूर गये देंगे | 

कलावती--तुम आप ही सोच लेती दे! कि वे गये होगे। 
कॉलेजवाले क्‍या उन्हें जाने देंगे ! 

जगवन्ती--चादहती तो में भी हूँ छि बे न गये हों पर भाभी, 
मन नहीं मानता ! में क्या करूँ ? (रोने लगती है) 

कलावती--(हँस कर) अरे, तुम रोने लगीं ! कितनी कच्ची 
ही तुम ! 

(रामदास को देखकर) क्‍या है जी ! क्या खबर आयी ९ 

रामदास--(बोलते हुए हॉफता है) अखबार आया है ! 

जगवन्ती, कलावती--(एक साथ) अखबार ! क्‍या लिखा है 
अखबार में १ 

रामदास-- पढ़ता है)'****“शहर में बहुत जोर का दंगा हो 
गया है । 


( ११३ ) 


कलावती--ओह ! 

जगवन्ती--कॉलेज का कुछ नहीं लिखा ! 

रामदास--(उसी तरह पढ़ता हुआ) नगर काँग्रेस कसेटी दंगा 
रोकने का प्रयत्न कर रही है। उसने सरकार के साथ सहयोग 
किया है, लेकिन सब से बढ़ ऋर कॉलेज की पार्दी है******। 

कल्लावती, जगवन्ती--( एक साथ काँप कर )--कॉलेज की 
पार्ठी 

रामदास--(उसी तरह) मानवंता के पुजारी १५४ नव-युवक 
पागल्नों की तरद्द आग में बढ़े चले ज। रहें हैं। उन्होंने सेकड़ों बे- 
गुनाह आदमियों को मरने से बचा लिया है। उनका सरगना 
एक खूबसूरत ओर तगड़ा जवान है| | उसका नाम अशोक है --। 

कल्ावती--(कॉपकर ) अशोक ! मेरा अशोक !! 

जगवन्ती--लेकिन यदु का नाम नहीं हे । वह जरूर उसके 
साथ देगा | वह अशोक को नहीं छोड़ सकता । 

कल्ावती-- अनसुना करके ) अशोक अब नहीं आयेगा। 
अशोक का नाम ** * 

( वह बोल नहीं सकती उसका हृदय उम्रढ़ कर बह पडता है ) 

रामदास--(ढाढ़स के स्वर में, भाभी ! रोती हो ! नहीं भाभी, 
जे पुण्यात्मा हें, भगवान्‌ उनकी रक्षा करते हैं । 

जगवन्ती -भगवान !''“स्राभी में कहती थी मेरा दिल घघषड़ा 
रहा है। में जानती थी। बेटा माँ के दिल द्वी में तो रहता है । 
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भाभी ! तुम रोती हो लेकिन में क्‍या करूँ * में कया करूँ! 
(रामदास) सुनते हो में जाऊँगी | में अभी जाऊँगी...... .! 

रामदास--कहाँ जांओगी ! वहां के रास्ते बंद हैं ' 

कलावती, जगवन्ती--(एक साथ) रास्ते बंद हैं ! 

रामदास--हों भाभी ! अब तो हमें परमेश्वर से दी प्रार्थना 
करनी चाहिए | 

जगवन्ती--(रोती हुई) परमेश्वर ...परमेश्वर...! 

कल्लावती--(हठात्‌ स्वस्थ होकर) रोओ मत, जगवन्ती ! रोना 
पाप है | 

(अनिता का हॉफते-हाँफते प्रवेश) 

अनिता-माँ ! क्‍या भइया लड़ाई में चले गये ' 

कल्लावतती-(€ढ़ता पे) हाँ बेटी तुम्हारे भइया ने यहदु के 
साथ सेकड़ों जानें बचायों । वे सकुशल हैं ! 

अनिता--(रामदास से) सचप्रुच क्या चाचाजी ! 

रामदास--सच बेटी ! यह अखबार है तू पढ़ ले न ! 

(अनिता अचरज से पढ़ती है। आँखों में पानी भर आता है। 
जगवन्ती पागलों की तरह उसे देखती है। रामदास भी उमरढतें हुए 
हृदय ते आँसू रोकता है। केवल कलावती मुसकराती है । अनिता 
एकदम पढ़ना बन्द कर देती है । ) 

अनिता--चाची ! तुम रोओ मत्त । में पिता जी से ज्ञाकर 
कहती हूँ कि भइया ने बहुत सुन्दर काम किया है | 


( ११४ ) 


( अनिता भपट कर जाती है | कलावती और रामदाप्त भी 
पीछे-पीछे जाते हैं ) 
जगवन्ती--( रोती हुईं ) ये लोग कितने कठोर हैं पर में क्‍या 
करूँ ! जिस दिन अशोक और यदु सुझे आकर प्रणाम करेंगे 
उसी दिन में समझे गी परमेश्वर ने बड़ा काम किया है । नहीं तो 
महक) ५ 'नहीं 2 “ओह में भी क्‍या करूँ ? 
( वह फूट-फूट कर रो उठती है । परदा गिरता है ) 


तीसरा दृश्य 


( समय ग्रातः ८ बजे । स्थान दामोदरस्वरूप का वही कमरा। 
वे लेटे हें तीन ही दिन में उनकी दशा एक जन्मरोगी सी हो गयी है ! 
मुख पीला पड गया है। उठते-उठतें गिर पछते है पास ही कलावती 
बैठी है। ) 

दाप्ेक्स्र स्वरूप--रामसे वकू पड़्ित की बात कितनी ठीक हो 
रही है | बच्चा-बच्चा अशोक का नाम लेता है | 

कलाबती-ऐसे पुत्र पाकर हम धन्य हुए।न जाने हमने 
कितने पुण्य किये होंगे'**। 

दामेद्रस्वरूप--में चाहता हूँ उड़ कर उसके पास पहुँच 
जाडें और छाया की तरह उप्तके साथ क्ञगा रहेूँ ( हृठात्‌ चोक 
कर ) कोन ! 

( आवाज सुन पढती है ) माँ. पिता ज्ञा ! यहु भइया आये 


: | सा 


( एृ₹ई ) 
कल्लावती ओर दामेदरस्वरूप-- एक साथ) अनिता ! यदु ! 
( अनिता का अवेश, वह हॉँफ रही है। 

अनिता-मोँ, पिताजी ! अभी यदु भइया आये हैं । वे कहते 
हैं, भइया कुशल हैं । 

कमलावती और दामे।द्रस्वरूप--( एक साथ ) कहाँ हैं यदु ? 
यदु कहाँ है ! ( उठने की चेष्टा करते हैं । ) 

अनिता--नदीं, नहीं ! आप उठिए नहीं, पिताजी, वे यहीं 
आ रहे हैं| 

( यथदु का प्रवेश । जयवन्ती और रामदास भो हैं| यहुनाथ २० 
वर्ष का साँवला युवक है। उसके हाथ में चोट लगी हे पर वह खुरा 
है । सबको प्रणाम करता है । , 

कमलावती ओर दामेदरस्वरूप--( एक साथ मिलकर ) तुम 
जुग-जुग जिश्लो. बेटा | जीते रहो, बेटा ! 

दामेद्रस्वरूप--अशोक केसा है, यह! 

यदुनाथ--सब ठीक है, ताऊज्ी ! उन्होंने ही मुझे भेजा है 
कि आप लोग दुखी न दो । स्टेशन तक साथ आये थे । शीघ्र ही 
शांति दोने पर वे भी भावेंगे । 

दामेदरसर्वरूप--अभी तक लोग लड़ रहे हैं ! केसे हैं वहाँ 
के आदसी ! 

यदुनाथ--आदमी तो हमारे जेसे द्वी हैं! पर कभी कभी 
आदमी के भीतर का राक्षत जाग पड़ता है । 


( ११७ ) 


रामदास--परमात्मा की लीला है, बेटा ! जो वह चाहता हे 
चद्दी होता है | 

यदुनाथ--( एकदम तेज होकर ) आपके इस परसेश्वर दी ने 
तो सब अनर्थ किया है। जो परमेश्वर आदमी को आदमी का 
रक्त पीने की प्रेरणा दे उसे हम नहीं मानते | इस परमेश्वर 
ने इतनी सुन्दर प्रथ्वी पर इतने भयानक आदमी क्‍यों पेदा 
किये # >> ४» 

रामदास--( सकुचा कर ) लेकिन बेटा ! उसकी आज्ञा के, 
बिना पत्ता भी नहीं द्विलता । और वह सब मले के लिए 
करता है । 

यदुनाथ--(उसी तरह) यदि वह सब भल्ते के लिये करता हे 
तो क्‍यों आप लोग पागलों की तरद्द रोते हो ! क्‍यों नहीं परमेश्वर 
का विधान मान कर वीर पुरुषों की तरह उत्सव मनाते कि 
तुम्दारे पूत्रों ने मरती हुईं मानवता की रक्षा की है ? 

दमिदरस्वरूप, रामदास ओर कल्ावती--( एक साथ ) तुम 
क्या कद्दने लगे, बेटा । नहीं नहीं, बेटा ! पागज्ष यदु. क्‍या बकने 
लगा | 

जगवन्ती--( रोता-रोती ) तू क्‍या जाने मॉ-चाप का दिल 
कैसा होता है ? 

यदुनाथ--जानता हैं माँ ! मेरे लिये तुम्दारे प्राण निकल रहे 
हैं। अशोक को माँ तुम चाहती होगी पर माँ क्या तुम जानती 
हो, हमारे साथ और कितने माँ के लाल हैं | उनमें सिच्ल्त हैं, 


( रैंए ) 


मुसलमान हैं ) उनके लिए क्या तुम्दारी आँखों से पानी का एक 
बूँद भी टपका ? ओर जाने दो माँ यदि में आकर तुस से कहद्दता 
--माँ ! आदमी आदमी के खून से होली खेल रहा है। में उसे 
रोकने जा रहा हूँ तो कया तुम जाने देतीं । 
( सब एकदम चुप रह जाते हैं | सन्‍नाटा छा जाता है ) 

यदुनाथ--बोलो पिताजी ! क्‍या तुमने हमें कायर नहीं बना 
डाला | तुम्हारी करुणा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी विशालता सक्ष 
#वाथ की कुद्र सीमा में बंधे हैं | 

कलावती--यदु ! तुम क्‍या कहने लगे * तुम्हें किसने बताया 
कि हम नाराज हैं | हमें तुम पर इतना गये है कि छाती फटी 
जाती है | बेटा ! ये प्रेम और अभिमान के आँघू हैं. लेकिन कद्दो 
तो तुमने क्‍या किया ? 

यदुनाथ--( शान्त होकर ) हमने क्या किया यह हम नहीं 
जानते । अशोक ने जो कहा बरही किया | वे आयेंगे ते सुना देंगे। 

कलावती--अशोक सुनावेगा ? नहीं यदु ! वह भी क्या 
बोकना जानता है ? 

'यदुनाथ--/ नग्न होकर ) तुम ठीक कद्दती दो, अशोक भ्रहइया 
बोलना नहीं जानते | लेकिन ताई ! कमंशील पुरुषों के वाणी 
हती ही नहीं, अच्छा ! में यही कहने आया था !'क दम क्षय 
कुशल हैं, आप लोग चिन्ता न करें। में अभी जाऊँगा 

जग, राम, दामो, अनि-- (एक साथ) अभी ! अभी जाओगे ! 
इसी वक्त | अभी ! 


( ११६ ) 


यदुनाथ--हाँ अभी ! में अधिक देर नहीं ठहर सकता । उन 
लोगों को छोड़ कर क्‍या मुझे यहाँ बैठना सोहता है । 

जगवन्ती--ल्षेकिन बेटा******! 

यदुनाथ- लेकिन-वेकिन कुछ नहीं माँ ! में जरूर जाऊँगा।' 
तुमने मुझे देख लिया | दूसरे बेटों की माताएँ भी तो तरस रही 
होंगी ! पिताजी '** |! 

रामदास-- चौककर) में कददता था कि गाड़ी शाम को *' 

यदुनाथ --(बीच ही में। यह कैसे हो सकता है, पिताजी ! में 
इसी गाड़ी से ज्ञाऊँगा । 

रामदास--उद्विस्नता को रोककर) अच्छा, अच्छा ! में अभी 
जाता हूँ (एक कझ्वाण रुक कर) में कहता था कि में भी तुम्हारे साथ 
चल तो--.- । 

जगवन्ती-हाँ, दो, तुम जरूर चले जाओ | 

यंदुनाथ--नहीं पिताजी ! केवल्ल में जाऊँगा और अभा 
जाऊंगा। आप अभी तोंगा मेंगा दीजिए ! 

( ताँगा मेंगाने के लिए रामदास जाता है ) 

यदुनाज--(हँसकर) इस घसं ने आदमी को आदमी का 
खून पीना सिखाया है। इस इदेश्वर ने ही हमको कायर बना 
दिया हे ! 

जगवन्ती--लेकिन में कहती थी तू खाना तो खा ले | 

यदुनाथ--नहीं माँ ! (एक जझ्षण रुककर अच्छा ! चलो ' 


( १५० ) 


'जगवन्ती जल्दी से चली आती है) 

यदुनाथ--(उठकर) में अब जाऊँ ! 

दामेद्रस्वरूप--(अनसुनी करके। यदु बेटा ! क्‍या सचमुच 
अशोक का नाम लोग श्रद्धा से लेते हैं ? 

यदुनाथ--हाँ ताऊजी ! अशोक भइया ने वह काम किया है 
जो बड़ी-बड़ी आत्माएँ नहीं कर सकतीं । 

दामेदरस्वरूप--सचमुच तुम ऐसा सममते दो यदु ! 

यदुनाथ--में कहता हूँ अशोक भइया सदा के लिए 
अमर हे | 

दामेद्रस्वरूप--- गदयद्‌ होकर) तुम जुग-जुग जीओ, बेटा ! 
(एक द्वार रुककर) कुछ भी हो दुनिया कट्देगी दामेदर गरीब था 
लेकिन सनन्‍्तान के प्रति उसने अपना कतेव्य पूरा किया । 

( वभी रामदास की आवाज छुनाईं देती है--यहु / ताँगा आ 
गया है, यदु उठता है । अनिता और कल्लावती भी उठती हैं ) 

यदुनाथ--नमस्कार ताऊजी / 

दामादरस्वरूप--परमात्मा तुम्हें कुशज्ञ से रखे, बेटा ! तुम 
जल्दी ज्ञोट आना | 

( कलावती उस्ते छाती से भर कर माथा चूम लेती है। आँखों 
में पानी भर आता है। यहु चुपचाप बाहर निकल आता है। केवल 
अनिता साथ आती है ) 

अतिता--यदु भइया ! तुम उन सबसे कहना कि तुम्हारी 
अहिन' अनिता को तुम जैसे भाइयों पर बड़ा गये दो रहा है। 


( १५१ ) 


वहाँ से लौटो तो एक बार यहाँ अवश्य आना में बाट देखू गी, 
अच्छा | 
( अनिता बी शीत्रता पे यह सब कुछ कह गयी उसकी आँखें 
भर आयी पर वह मुसकरा उठी । यदु उसे कुछ कहे कि वह कपट कर 
लौट गयी वह देखता ही रह गया । ) 
( पटाक्षेप ) 





चोथा दृश्य 

( वही विशाल भवन ! वही दामोद्रस्वरूप का कमरा। श्रब उसमें 
केवल एक चारपाई है। उस पर उनका एकमात्र बेटा अशोक लेटा 
है। उप्ते खूब तेज बुखार चढ़ा है। उसके सिर, हाथ और पैरों पर 
पहियाँ बँधी हैं। पदियों पर जयह-जयह लहू चमक आया है। उसकी 
आँखें बन्द हैं। 

दामोद्रस्वरूप कुरिठत, मलिन उसके सिरहाने की तरफ फश पर 
बेठे हैं । कलावती पायल सी बेटे को देख रही है। अलग कोने में 
अनिता हे जो क्षण में गम्भीर और क्षण में द्रवित हो उठती है /! 

फरश पर दामोदर के पास रामदास, जयवन्ती, यदहु और पाँच छः 
नवयुवक बेठे हैं। वे सब दुःख और सुख के फाँसे में फंसे अशोक की 
ओर देख रहे हें । 

हाक्टर भी है। वह गौर से अशोक की परीक्षा कर रहा है ) 

डाक्टर--(गम्भीर होकर) में इन्हें होश में ला सकता हूँ 
परन्तु---- -***-। 


| १२६० ) 


दामेद्रस्वरूप--परन्तु क्या डाक्टर साहब | 

डाक्टर--में कहता था रात गुजर जाती तो ठीक था । 

दामे।द्रस्वरूप--डाक्टर साहब ! में गरीब हूँ पर अशोक के 
लिए जो कहोगे वही करूँगा । जो मॉगोगे वही दूं गा। दुनिया 
नहीं कह सकेगी कि दामेादर बेदे के लिए कुछ करने में 
मिकका था । 

डाक्टर--नहीं ! में यह नहीं सोचता। अशोक के लिए में 
कुछ कर सका तो धन्य हूँगा | 

एक युवक--डाक्टर ! मुझे अचरज है, भइया के प्राण कहाँ 
अटके हैं । 

दूसरा युवक्--ये अकेले ही तो स्टेशन से लौट रहे थे कि 
पाँच सो सजदहबी दीवानों ने घेर लिया | 

तीसरा युवक--डाक्टर ! जिसने सेकड़ों जानें बचाई उसका 
यह अन्त ! 

( सहसा अशोक अआँखें खोल देता है ) 

अशोक--(क्षीण स्वर में) माँ ! 

कल्लावबती--(अतिशय गद्गद होकर) हों बेटा ! 

अशोक--कोन रोता था, माँ ! तुम थीं ! तुम रोओ नहीं। 
मैं अच्छा हो जाऊँगा ओर न भी हुआ तो भी तुम रोना मत। 
एक के बदले असंख्य अशोक तुम्हें मिलेंगे, माँ ! 

कल्नावती--में नहीं रोती, बेटा ! में रोऊँगी क्‍यों ! 

अशोक --अनिता कहों है ! 


( १०३ ) 


अन्ता- (चोककर) भश्या | 

अशोक--अनिता ! तूने बुज्ञाया था न ? दम आये हैं, क्या 
कहती है तू ? आरती करनी द्वागी ? जा बुला ला अपनी सर्खिर्यों 
को ओर अपने जी की निकाल ले******! 

( अशोक फिर आँखें बन्द कर लेता है॥ देश के प्रसिद्ध नेता 
डाक्टर अमृतराम प्रवेश करते हे । ) 

अमृतराम--कहाँ है, अशोक ? 

दामेदरस्वरूप--(ज्ठकर) इधर है इधर। आप आप यहां 
आइए | (अफुल्लित होकर) अब डर नहीं है। आप आये हैं। 
परमेश्वर ने आपको भेजा है। आप जरूर अशोक को बचा 
लेंगे । 

अमृतराम--आप अशोक के पिता हैं ! 

दामेद्रस्वरूप--( गव से ) जी हॉ! में अशोक का पिता 
हूं। वह माँ है; वह बहिन अनिता है। ये मित्र हैं। में अशोक के 
लिए कुंछ भी उठा न रखेगा ! 

( अमृतराम गम्भीर होकर अशोक की जाँच करते है। उनका 
चेहरा चिन्तित हो जाता है। ) 

अमृतराम-- अच्छा है। यह रात शांति से बीत जाय | 

अशोक--पिता जी ! ( अशोक श्राँखें खोल देता है | 

दामे।द्रदास--तुम बोलो मत, बेटा ! 

अशोक--यदु कहद्दों है ? 

यदुनाथ--(आगे बढ़ कर) में यहाँ हूँ । 


( १२४ ) 


अशोक--तुम जानते है| यदु, इमने कया प्रतिज्ञा की थी ? 
मेरे माँ बाप के सालूम न दाने देना कि अशोक अब दुनिया में 
नहीं है । 

यहुनाथ--(चुपचाप नीची गरदन करके आँसू टपकाने लगता हे) 
तुम ऐसा क्यों कहते दा अशोक ! 

( अशोक नहीं बोलता | सब फिर चिन्तातुर होकर एक दूसरे को 
देखते है ) 

अमृतराम--(हटठात्‌ चौंक कर) पक्ती उड़ना चाहता है ! 

कल्ावती, दामे।द्रस्वरूप, अनिता-- (घबरा कर एके सा५) क्या 
आ-आ 

रामदास, जगवन्ती--(एक साथ) आप देखिए तो डाक्टर 
साहब !! 

अमृतराम--(सिर हिला कर) देख तो रहा हूँ खेल समाप्त दो 
चुका है। एक दिव्यात्मा प्रथ्वी पर उतरी थी आज ल्ोट गयी ! 

( सब हठात्‌ पिघल उठते है। कलावती हा-हा करके अशोक से 
चिपट जाती है। जगवन्ती उस्ते सम्हालती है ) 

दामेदरसरवरूप--(सहसा जाग कर) क्या करती द्वो कलावती ! 
रोती दे ! अशोक ने कद्दा था रोना मत और तुम अशोक की 
बात टालती हे | 

( कलावती नहीं घुनती । उसकी छाती फट गयी है| उसकी 
वाणी कमरे, दिवारों को कैंपा देती है| सब सोये हुए पे उठते हैं। 
अमृतराम बाहर निकल जाते हैं ) 


( ११४ ) 
कलावती--( बिलखती ) मैं माँ हूँ माँ। मेरा सिर मेरा माँख 


दामोद्रस्वरूप--लेकिन में बाप हूँ। अशोक का बाप हूँ। 
अशोक वीर पुत्र था। में वीर पुत्र का वीर बाप बनूँगा ! सुनो 
यहु, रामदास, अनिता, अनवर, शमशेर,' राजेन्द्र ! तुम सब 
सुनो ! मुझे अशोक पर गये हे । में दुनिया को कददने का मौका 
न दूगा कि अशोक जैसी महान्‌ और दिव्य आत्मा का पिता 
दामेद्रस्वरूप रोया था। में हसू गा ! 

( सचमुच दामोदरस्वरूप बड़े जोर से हँस पड़ता है ) 
अनिता--( जोर से रोकर ) पिताजी ! पिताजी !! 
दामे।दरस्वरूप--( अनिता को छाती में भर कर ) अशोक की 

बहद्दिन होकर रोती हे ! तुके अशोक चाहिए न! देख कितने 
अशोक हैं | यदु, अनवर आदि-आदि सब तेरे अशोक हैं और 
अनिता यह अखंड भारत अनेक अशोकों से भरा पढ़ा है, फिर 
तू क्‍यों रोती है! 

( दामोदरस्वरूप फिर हँस पड़ते है। सब युवक हृतग्रम उस दुबल्ले- 
पतले श्रघेड़ पुरुष के साहस को देखते हैं। सहता यदु आगे बढ़ कर 
कलावती को उठा लेता है ) 

यदुनाथ---माँ ! तुम हम सब की माँ हो ! हमें आशीर्वाद दो 
मां ! भारत के समस्त पुत्र अशोक के पद्‌-चिह्न पर चल सकें | 

शम०, रामदास, अनिता, और अनवर--(एक साथ बोलते है) 

माँ ! हम मानव के रक्त को व्यर्थ न जाने देंगे। 
ए० ना०--२ ५ 
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माँ ! मानव के रक्त से हम नयी मानबता को जन्‍म देगे। 

माँ ! हम सारे हिन्दुस्तान में अशोक ही अशोक पैदा कर 
दंगे ! 

मो ! तुम नये हिन्दुस्तान की मां हो ! 

( सहत्ता कलावतकी उठ कर उन्हें देखती है। उसकी आँखें चमक 
उठती हैं। दामोदरस्वरूप धीरे-धीरे अशोक के बालों मे उँगली फेरते 
है | भ्रमतराम अन्दर आते हैं। ) 

अमृतराम--बाहुर अपार जनता है यदु | अशोक को ले 
चलो ! 

दामोदरस्वरूप--( उठ कर ) चलिए डॉक्टर साहब हम 
तैयार हैं ! 

( और वे स्थिर गति से बाहर चले जाते है। उन्होंने कुहनी 
उठाकर रखें पोद्ठ ली हें। रामदास उनके पीछे जाता है। उसकी 
आँखें गीली हे । ) 

( परदा गिरता है ) 


कानून 
( श्री चन्द्र किशोर जैन ) 

भरी चन्द्रकिशोर जैन हिन्दी के उदीयमान नाटककार हैं । इन्होंने 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से नाटकों की रचना करने में सफल्नता प्राप्त की दे। 
जीवन के चारों ओर जो असत्‌ का आतंक है, उससे चरित्र के बचाने का 
प्रयत्न इनके नाटकों में निरंतर छुआ है। इन्द्रोंने प्रायः जीवन की सम्स्यात्रों 
को उनके मयानक और वीमत्स रूप में न क्लेकर संकेत रूप में ही क्षिया हे 
आर घटनाओं में कल्लात्मक अनुभावों की सृष्टि की है । 

श्री चन्द्रकिशोर जैन के मनोवैज्ञानिक प्रयेग सफल हैं चोर इनकी 
रचनाओं में म।नत्र चरित्र के परिष्कर की यथेष्ट सामग्ज है । 


कानून 
( पहला दृश्य ) 
स्थान-*पेठ बिल्ञासराय का दफ्तर | 
( कमरा पुराने व्यवसाइयों।के ढंग पर सजा हुआ है | दीवार पर एक 
दूसरे के बहुत समीप “रावी ऐंड कम्पनी” की पौराखिक तस्वीरें लगी 
हुई हैं। एक बढा सा फरश बिछा हुआ है, बीच में मम का कालीन 
है और उस पर दो बड़े तकिये रक्‍्खे हैं। सामने की टाश्मपीस में साढ़े 
दस बज रहे हैं । ) 
इस कमरे। में इस समय दशनलाल के अतिरिक्त और कोई नहीं । 
वे इस फरमम के प्रधान मुनीस हैं--उम्र लगभग $० वर्ष, दुबला पतला 
इकहरा शरीर, मध्यम कद, आधी सूछें और मुँह में पान । सन्दूकड़ी 
पर कुछ कागज रकक्‍्खे, वे हिसाब जोडने में व्यस्त हें । उनका चर्मा 
नाक की नोक पर रक्‍्खा हुआ है । ) 
दशेन--पॉच ओर बारद, सत्रह; सन्नद और नो, छब्बीस; 
छब्बोख और ग्यारह, सेंतीस के पाँच आने, द्वाथ में दो रुपये... ... 
( मक्खन चपरासी का प्रवेश | द्शनलाल उसे घूरकर देखते हैं ) 
दर्शन--क््या बजा है, मक्खन ? 
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मक्खन--( घड़ी देखकर ) दूस बजकर पेंतीस मिनट । 
दर्शन--ओऔर दफ्तर आने का क्‍या समय है ? 


मक्खन--दूस बजे । 

दुर्शन--फिर दस बजकर पेंतीस मिनट होने का कारण ? 

मक्खन--आज ही देर हो गई है | आइन्दा ख्याल रक्खूँगा। 

द्शन--हाँ, भविष्य में ध्यान रहे | सेठ जो के आने के 
पहले सबको यहां आ जाया चादिये।( अन्दर कमरे की ओर 
देखकर ) चमनलाल भी अभी तक नहीं आया । नाक में;द्म कर 
रखा है तुम लोगों ने ( मक्खन बाहर चला जाता है / दर्शनलाल 
फिर हित्ताब जोढने लगते हैं ) द्वाथ के दो रुपये, दो रुपये, ( मक्खन 
फिर प्रवेश करता है भ्ौर कुछ कहने की चेष्टा करते हुए भी चुप रह 
जाता है। द्शनलाल इस बाघा से ऋद्ध हो उठते है ) क्‍या है ? 

मकक्‍्खन--एक साहब अन्दर आना चाहते हैं । 

दर्शन--एक साहब ! 

सक्‍्खन--जी नहीं, एक ओरत। 

दशन--एक औरत ? 

सक्खन---जी हाँ, बाबू चमनक्ाल से मिलना चाहती है । 

दृ्शन--कह दो, वे अभी नहीं आये हैं। 

सकक्‍्खन--यह मेंने उनसे कद्द दिया है। ( ग्स्थानोद्यत ) 

दृशन--और सुनो, यद्द भी कह दो कि यद्द दफ्तर है, स्त्रियों 
से मिलने का स्थान नहीं । 


( रहे ) 


मसक्‍्खन--में ने यह भी कह दिया है। कद्दती है कि बहुत 
जरूरी काम है, बिना मिले वापिस नहीं जायेंगी ( 

दर्शन--( सोचकर ) अच्छा, उन्‍हें यहाँ भेज दो । 

मक्खन-बहुत अच्छा , 

( मक्खन चला जाता है। दशनलाल फ़िर हिसाब जोढने लगते 
हैं। कुछ च्ाण पश्चात्‌ एक ज्ुब्ध-सी युवती प्रवेश करती है- बहुत 
हुबली, पतली और दुःखियारी सी | उसका उम्र २० साल की होगी । 
उसके बिखरे बाल और पघेंसी आँखें स्पष्ट बता रही हैं कि वह 
पीड़िता है वह दर्शनलाल के पास आकर खडी हो जाती है। ) 

रमणी--में चमनलाल से मिलना चाहती हूँ । 

दर्शन--आपका उनसे कोई दफ्तर संबधी काय्ये है ! 
रमणी--जी नहीं | 

दशेन--तो उनके घर जाकर मितलिये। 

रमणी--वे घर नहीं हैं । 

'दर्शन-तो यह सेठ विज्ञासराय का दफ्तर है, रेलवे का 
बेटिंग-रूम नहीं। यहाँ आप दफ़्तर के कायये से ही मुज्ञाकात 
कर सकती हैं । 

रमणी-दो दिन से उनके यहाँ रोज जा रही हूँ, मकान पर 
ताज्ञा लगा मिलता है ओर सुल्लाकाव नहीं होती। मुझे! उनसे 
बहुत आवश्यक काय्य है । 

दर्शन--( रमणी की ओर बहुत संदिरष भाव से देखता हुआ ) 
ननका आपसे क्या संबंध हे 
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रमणी--वे मेरे भाई हैं । 

दर्शन--अपने भाई ? 

रमणी--अपने पराये, जो हैँ ये द्वी हैं । इनके अतिरिक्त मेरा 
संसार में कोई नहीं। 

( बाहर से दो बच्चों की दौड-घूप और शोर सुनाई देता है ) 
दर्शन--( बाहर की ओर देखता हुआ ) किसके बच्चे हैं ये ! 
रमसणी--मेरे । 
दु्शन--( चिढ़कर ) उनसे मिलने के लिए आप बच्चे थी 

साथ लेती आईं हें? जाइये, संध्या समय उनसे घर पर 
मित्रियेगा | 

रमणी--मुझे बहुत आवश्यक काय है, मद्दाशय ! मुझे अभी 
उनसे मिलना होगा | यद मेरे जीवन-मरण का प्रश्न है । 

द्शन--( विस्फारित नेत्रों से देखता हुआ ) जीवन-मरण का 
भ्रश्न ! 

रमणी--जी हाँ, जीवन मरण का प्रश्न । 

( चमनलाल का अवेश--दुब॒ला पतला सा ३० वर्ष का युवक 
मेले खादी के कपड़ों में । वह दर्शनल्ाल के पास जा उन्हें नमस्कार 
करता है और रमणी को देखकर आरचरय्यित होता है। ) 

दशेन--( चमनलाल से ) ये तुमसे दो बातें करना चाहतीं 
हैं। कहती हैं, बहुत जरूरी काम है, जीवन मरण का प्रश्न है | 
( गद्दी पर पे उठता हुआ ) तुम इनसे बात करो, में अभी बाहर से 
आया । ध्यात रखना, सेठ जी के आने का समय दो गया है । 
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( दशनलाल का प्रस्थान | चमनलाल उस रमरणी के पास आ 
जाता है। ) 

चमन--यहाँ केसे, रजनी ! क्‍या फिर कोई नई बात दो 
गई है ? 

रजनी--अब तो हद हो गई, भैय्या | रात फिर नशे में बूरी 
तरह सराब्रोर लौठे। द्वार खोलने में जरा देर हुई, तो यद्द 
देखो *****( बाँह दिखाती है) बेंत और जूतों की मार से कैसी 
दुदेशा कर दी है ? आते ही बच्चे को उठाकर घम्म से प्रथ्वी 
पर दे सारा ? 

चमन--कयों ! क्या अपराध क्रिया था उसने ? 

रजनी--उनकी चारपाईं पर सो रहा था | 

चमन--तुमने उन्हें रोका क्‍यों नहीं ? 

रजनी--मेरा रोकना ही तो जदर बन गया। मेरे बोलने पर 
छुरा लेकर इसझी हत्या कर रहे थे। बगलवाली मेरा चिल्लाना 
सुन न दोड़ आती, तो उसकी भो कद्दानी समाप्त थी। पन्द्रह 
दिन पहले एक को छत से ढकेल कर सार ही डाला था और 
रात दूसरे की जान के पीछे पड़े थे । ( रो पदती है ) 

( चमनलाल रजनी के आँसू अपनी कर्मीज की आँचल से पोंछ 
कर उसके घिर-पर हाथ फेरने लगता है | ) 

चमन--तुम रात द्वी मेरे पास क्‍यों नहीं चज्नी आईं, रजनी ! 

रजनी - रात कैसे आती ? अब उनके बाहर जाते ही तुम्हारे 
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पास दौड़ी आई हूँ | ( कुछ क्षण के बाद ) में कब तक उनके नशे 
की भट्टी में अपने बच्चों को कॉंकती रहू, भेयया ! 

चमन--में क्या जानता था कि तुम्हें में एक कसाई के हार्थों 
सौंप रहा हूँ, बहन ! ( दीघश्वास ) 

रजनी--मेरा तो ऐसा भी ठिकाना नहीं, कि किसी के यहाँ 
जाकर दो दिन रद आऊँ। तुम्हारे यहाँ आतो हूँ तो ओर उत्पात 
मचाते हैं | आत्महत्या करना चाहती हूँ तो बच्चों का भविष्य 
सोचकर हृदय फटने लगता है | जब मेरे सामने इतना अत्या- 
चार करते हैं, तो मेरे बाद न जाने कया हाल होगा ? 

चमन- कुछ दिनों के लिए जेपुर जाकर मामाजी के यहाँ 
क्यों नहीं रह आती ! 

रजनी-केसे जाऊं, बताओ ! 

चमन--परसों ही तुम्हें रुपये दिये थे, क्या सब समाप्त 
हो गये ! 

रजनी-रुपये तो सारे रक्खे हैं, किन्तु अक्रेली केसे चल्ली 
जाऊँ ! तुम ही दो दिन के लिए चलकर क्‍यों नद्दीं पहुँचा देते ? 

चमन--बहुत यत्न कर रहा हूँ, लेकिन छुट्टो नहीं मिक्षती। 
( कुछ सोचकर ) खैर, आज बारह बजे क गाड़ी से अवश्य चलेंगे, 
ओर सदा के त्िए चलेगे | जब यहाँ से जाना ही है, तो सेठजी 
की खुशामद कैसी ? जेपुर चल्ञकर है! कमा खाऊँगा | तुम्हें अब 
उस अधर्म्मी के यहाँ ज्ञाने की आवश्यकता नहीं । तुम बच्चों हो 


( १३४ ) 


लेकर स्टेशन चलो, में आ रहा हूँ। ( रजनी जाना चाहती है) 
और सुनो, रुपये पास हैं ? 

रजनी--हाँ ! 

चमन--अच्छा, तुम आगे बढ़ो, में समय पर आ जाऊऊँगा। 

( एक बार फिर आँसू पोंछकर जेसे ही 'बहन को विदा करना 
चाहता है, दर्शनलाल आ जाते हैं और घूरते हुए देखकर खड़े हो 
जाते हैं। 

खजमन--( रजनी से ) जाओ रजनी ! मेंने जो कहा है, वद्दी 

करना ( रजनी का प्रस्थान ) 

दशेन--देखो चमनलाल ! एक तो तुम कभी समय पर नहीं 
आते; उस पर तुम्हारे अपने पराये मिलने आया करते हैं। 
जीवन-मरण की बात पर दया करके मेंने ढसे तुमसे मिलने की 
अनुमति दे दी थी और उसने आकर रोना धोना आरम्भ कर 
दिया | यदि सेठ जी आ जाते, तो में क्या उत्तर देता * 

घमन--इमसम बार क्षमा कर दीजिये। मगवान ने चाहा तो 
फिर ऐसा कभी नहीं होगा । 

दशन--“फिर ऐसा कभी नहीं होगा,” मिल वाली रोकड़ 
का काम समाप्त हुआ ? 

चसन--कल जरूर हो जाएगा ? 

दर्शन--इतने दिनों से तुम क्या कर रहे थे ? सुमतप्रसाद 
को गये कितने दिन हुए * 

चमन--पाँच दिन | 


( ररेई ) 


दर्शन-पाँच दिनों में तुम इतना जरा सा काम नहीं कर 
सके ! ना बाबा ऐसे काम नहीं चलेगा। अ्रन्त में सारी जिम्मे- 
दारी मेरे सिर आएगी। अच्छी तरह काम करना है तो ठोक हे, 
वर्ना और कहीं काम देख लो। ( चमनलाल अपराधी की भाँति 
चुप खड़ा रहता है ) यहाँ खड़े मेरे मुख की ओर क्या देख रहे 
हो ? जाओ, अपने कमरे में | आन्न काम खत्म किये बिना तुम 
घर न जा सझ्ोगे | 

चसमन -( घबरा कर ) किन्तु आज्ञ तो बारह बजे मुमे बहुत 

ही जरूरी काम है मुनीम जी ! ऐसा ही है, तो कल रोक 
लीजियेगा। 

दर्शन-- आज्ञापु्ण स्वर में ) दफ्तर का काम तुम्दारे घर 
के काय्य से अधिक जरूरी है| जाओ, अपने कम रे में । 

( निराश चमनलाल का प्रस्थान | दशनलाल फिर हिसाब जोड़ने 
में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद सेठ विलासराय अपने पुत्र 
गोपीचंद के साथ ग्रवेश करते हैं | 

विलासराय अधेड़ उम्र के व्यक्ति हें। उन्होंने पुराने व्यवसाइयों 
जेसी पोशाक पहिन रक्‍खी है अथात्‌-धोती, अचकन और परणडी। 
कमरे में आते ही वे पगड़ी उतार कर रख देते हैं, जिससे पता चलता 
है कि उनके कच्चे, पक्‍क्रे, सफेद और काले बाल पिर से काफी उड़ 
चुके हैं | सामने के सारे दाँत टूटे हुए हैं। उनका पुत्र ग्रोपीचन्द पढ़ा 
लिखा अतिभाशाली युवक मालूम पड़ता है | वह सूट पहने हुए है । 


( १३२७ ) 


दर्शनलाल उठकर उनका अमभिवादन करते हैं और फिर तीनों 
अपने अपने स्थान पर बेठ जाते है। सेट जी कायज उठाकर जांच 
पड़ताल करने लगते हैं, मुनीम जी हिसाब जोड़ने लगते है और 
गोपीचन्द पास रक्‍्खा हुआ अखबार पढ़ने लगता है। ) 

सेठ--( दशनलाल से ) मुनीस जी ! बेंक के लेजर और अपनी. 
रोकड़ में कितना फर्क हे 

दर्शन--लगभग ३००) रु० का | 

सेठ--लगभग क्या, ठीक बताइये, कितना फक है ? 

दर्शन--( कागज देखकर ) २६७) रु० का । 

सेठ--आश्चय्य ! 

दर्शन--कल्ष से इसी में क्षगा हूँ, कद्टीं गलती नहीं निकलती ।' 
देखिये, बेंक के लेजर की नकतल्न। (कुछ कायज सामने रस 
देते हैं ) 

सेठ--जरा फर्म वाली चेकबुक तो देखूं। ( दशवनलाल 
सन्दूकड़ी में से चेकबुक निकाल कर सामने रख देते हैं | पेठजी मुसर्नों 
को पलटने लगते हैं) ४००) रु० वकील को, ठीक है। १०००] रु०. 
सरनीमल जैकुमार के नाम, क्‍यों मुनीमजी ! 

दर्शन--, देखकर ) जी हाँ, ठीक है । 

सेठ--३००) रु० का चेक“ “किसके नाम है ? देखो तो,, 
गोपीचन्द ! यह तो तुम्हारा ही हस्ताक्षर है । 

गोपीचंद--( देखकर ) जी हाँ ! मेरा ही है।( फिर अखबार 


पढ़ने लगता है ) 


( श्टें८ ) 
सेठ-- किस काम से रुपये मँगाये थे ? 
गोपीचन्द--( अखबार पढ़ने में बाघा पा सिजा हुआ-सा ) किस 
तारीख का चेक है ९ 
सेठ--२० तारीख का। ( गोपीचन्द सोचने का प्रयत्न करता 
है ) केवल पाँच दिन पहले की बात है और तुम्हें याद नहीं 
गोपीचन्द--जी हाँ, याद है। पान वाले को रुपये दिये 


गये थे । 
सेठ--तुम पान नहीं खाते, में नहीं खाता, कभी-कभी आने 


जाने वालों के लिये मंगवा दिये ज्ञाते दें, उस पर एक माह में 
३००] रु० ? 

गोपीचन्द-- अख़बार रखकर साशचय्य) ३२००) रु० ? असम्भव ! 
देखू तो जरा चेकबुक | ( चेकबुक देखकर ) मुझे खूब याद है मेंने 
३) रु० बैक से संगवा कर पान वाले को दिये थे । 

सेठ--इतनी छोटी रकम के लिये भत्ञा चेक देने की क्‍या 
आवश्यकता थी ? तुम अपने पास से दे सकते थे । 

गोपीचन्द--आपकी द्वी श्राज्ञा है कि फर्स संबंधी सारे रुपये 
चेक द्वारा दिये जाये, ताकि द्विसाब साफ रहे । 

सेठ--( फिर चेकबुक देखकर ) किन्तु यहाँ तो ३००) रु० लिखे 
हुए हैं। किसने चेक सुनाया था ? 

गोपीचन्द-- मेंने तो मुनीम जी को दे दिया था। 

सेठ--( दशानल्ाल से ) क्यों मुनीम जी १ 


( १३६ ) 


दु्शन--उसी समय सेठ भ्रकाशनारायण आ गये थे और में 
उनसे बात करने लगा था। मैंने वह चेक सुमतप्रसाद को दे 
दिया था और उसने ही रुपये इन्हें लाकर दिये थे। आपके 
स्मरण द्वोग', गोपीचन्द जा ! 


गोपीचन्द--जी दाँ, खब स्मरण है। स्ुमतप्रसाद दो ने मुमे 
रुपये लाकर दिये थे । 

सेठ--और सुमतप्रसाद शनिवार को नोकरी छोड़कर चला 
गया । इसके अथ हुए वही रुपये लेकर चम्पत हो गया । 

पशेन--बढ़े आश्चये की बात है। तीस वे से यहाँ काम 
कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ । 


सेठ--आश्चय्य की बात तो है ह्टी। अक के स्थान पर तीन 
के पीछे दो शून्य बढ़ा दिये गये हैँ ओर अक्षर की जगह सो 
ओर लिख दिया गया है । इससे बढ़ा गबन और क्या दो सकता 
है ? गोपीचन्द ! जरा कोतवाली फोन करना। ( गोपीचन्द उठ 
खा होता है ) और सुनो, बगल से जरा बेंक बाबू को दो मिनट 
के लिये मेरे पास भेज देना | 

गोपीचन्द--बहुत अच्छा । ( प्रस्थान ) 

सेठ - थाज द्वी गिरफ्तारी का वारन्ट निकलवा दूंगा, सारी 
जालसाजी निकल जाएगी सुमतप्रखाद की । 

( बेँक बाबू का प्रवेश ) 

बेंक बाबूं--तमस्ते, सेठ जी । 


( १४० ) 


सेठ--आशये बैंक बाबू ! इस माह की २० ता० को आपके 
यहाँ हमारा कोई चेक गया था ? 

बैंक बाबू - इतना याद रखना तो असम्भव है क्योंकि सैकड़ों 
चेक रोज शआते जाते हैं । देखूँ, जरा चेकबुक ( पास बैठकर चैक- 
बुक देखता है और याद करने की कोशिश करता हुआ ) ओ ! याद 
आया | शनिवार द्वोने के कारण एक बजे ही बैंक बन्द हो चुका 
था, किन्तु आपका चेक था, इसलिये इसे खास तौर से केश कर 
दिया गया था। 

सेठ--कौन चेक लेकर गया था 

बेंक बाबू-जहाँ तक याद आता है और मस्तिष्क काम 
करता है वह आदमी आपका छोटा मुनीम था । 

सेठ--उसकी सृरत याद “है ? 

बैंक बाबू - गोरा रण, नाटा कद, उम्र लगभग ३० साज्न 
ओर लाना ले 5 

सेठ -ठीक है। वह सुमतप्रसाद ही था ओर इसे हम पहले 
ही समझ गये थे। वह आदमी यहाँ से नौकरी छोड़कर चत्ना 
गया है, इसलिए अभी दम उसे आपके सामने शनाख्त के लिए 
पेश नहीं कर सकते | खैर, अदाल्षत में तो आप उसे पदिचान 
लेंगे न ? 

बैंक बाबू--जी, बखूबी । 

( इतने में चमनलाल अपने कमरे से बाहर जाता दिखाई देता है ) 
सेठ--कह्ाँ जा रहे हो, चमनलात ? 


( १४१ ) 


चमन--एक काम से दस मिनट के लिए बाहर जा रहा हूँ । 

सेठ--अभी ठद्दरो, थाड़ी देर में जाना | एक जरूरी बात की 
जाँच पड़ताल हो रही है | 

चमन--जो आज्ञा | ( वापस चला जाता है ) 

बैंक वाबू--सेठ जी ! यह बही आदमी हे, जिसने चेक कैश 
किया था । 

सेठ--आपके ठीक याद है ! 

बेंक बाबू--मैं कसम खाकर कद्द सकता हूँ। 

सेठ--सुमतप्रसाद के स्थान पर कहीं इसे पद्दिचानने में आप 
भूल तो नहीं कर रहे हैं ? 

बेंक बाबू-मेरी आँखें कभी धोखा नहीं खा सकतीं । 

सेठ--अच्छा, अब आप जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने 
पर फिर कष्ट दू गा। ( नमस्ते करके बेंक बाबू का अस्थान ) क्यों 
मुनीस जी ! आप तो इसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। अब 
बताइये, क्या किया जाए। 

दर्शन--उसे बुलाकर पूछिये। 

सेठ--( पुकारता है ) चमनलाल ! 

चमन--( अन्दर से ) जी | 

सेठ--इधर आओ | 

चमन--बहुत अच्छा। 

गोपीचन्दू--( आकर सेठ के पास बेठता हुआ ) कुछ पता 
चला 
ए० ना०--१६ 


( १४७२ ) 


सेठ--सब चमनल्ाल की कारवाई है । 

गोपीचन्द--( आश्चर्य ते ) चमनलाल की ? 

सेठ--हाँ ! ( चमनलाल वहाँ आ जाता है सेठ उसे मुसवा 
दिखाता है ) तुम इस चेक के विषय 'में कुछ जानते हो ! 

( चेकबुक देखते ही चमनलाल के मुख का रंय उड्‌ जाता है । वह 
घबरा उठता है ।) 

चमन--जी नहीं । 

सेठ-- डॉट कर ) होश में उत्तर दो | तुमने गत शनिवार 
को इसे कैश किया था ? 

चमन-- अपने को सम्हालता हुआ) ओ !'****“गत शनिवार 
को ?'*''*जी हाँ, याद आया, मेंने ही इसे कैश किया था । 

सेठ--तुम्हें यह चेक कहाँ से मित्रा ! 

चमन--मुमे सुमतप्रसाद ने दिया था। 

सेठ--( दशनलाल के प्रति ) और आपने चेंक सुमतप्रसाद्‌ 
को दिया था ? 

दृर्शन--जी हाँ। 

सेठ--( चमनलाल से ) तुम जानते हो गोपीचन्द जी ने फेबल 
३) रु० का ही चेक दिया था ! 

चमन--जी नहीं, ३००] रु० का | 

सेठ--बकी मत | मुझे अच्छी तरह माल्ुम है कि चेक ३) 
रू० का दिया गया था। तुमने अथवा सुमतप्रसाद ने जालसाज्ी 
करके तीन का तीन सी बना लिया है । 


( १४३ ) 


चमन--मेंने १**“*“*“नहीं, सेठजी ! सुमतप्रसाद ने मुझे 
३००] रु० का द्वी चेक दिया था। 

सेठ--अच्छा, यही सही | चेक लेकर वह्द बेंक रवयं क्‍यों 
नहीं गया ! 

चमन-- गोपीचन्द को संकेत करके ) बाबू जी के पास वह कुछ 
जरूरी कागज लिए जा रहा था | में खाली था, इसलिए उसने 
मुझे दे दिया था। 

सेठ--तो तुम यह १हना चाहते हो कि सुमतप्रसाद ने गबन 
किया है ओर इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं ? 

चमन-समेरा यह मतलब नहीं, सेठजी! में तो इतना ही 
जानता हू कि सुमंतप्रसाद ने सुके चेक दिया था ओर मेंने रुपये 
उसे लाकर दे दिये थे । 


सेठ-' दर्शनलाल ) सुमतप्रसाद को यहाँ से गये कितने 
दिन हुए मुनीम जी ! 


दर्शन-बह सोभवार से यहाँ नहीं आ रहा है । 

सेठ--क्यों चमनल्ात़ ! 

चभन--जी हाँ, शनिवार के दिव ही उसने अपना सारा 
काम मुझे सौंप दिया था । 

सेठ--शनिवार की सुबह से द्वी चेकबुक गोपीचन्द की जेब 
में थी ओर उस दिन वह उसे भूल से घर ते गया था। फिर 
ब्रहस्पतिवार के दिन आवश्यकता पड़ने पर चेकबुक खास तरीके 
से घर से मंगवाई गई थी । तुम्हे याद होगा, गोपीचन्द ! 


( १४७ ) 


गोपीचंद--जी हाँ, 

सेठ--यदि सुमतप्रसाद ने गबन किया होता, तो मुसन्‍्ने पर 
कोई परिव'्तंन न होता। मुसनन्‍्ने की रहोबदल यह प्रमाणित 
करती है कि इसमें सुमतप्रसाद का कोई द्वाथ नहीं, बल्कि और 
किसी का हाथ है क्योंकि इसमें जो किया गया है, बृहरपतिवार 
के बाद । (सब चुप रहते हैं| वृद्ध च्ण तक सबाटा छाया रहता है) 
क्यों चमनलाज़् ! क्या अब भी तुम अस्वीकार करोगे कि यह 
शुभ काय्य तुम्दारे द्वारा निष्पन्न नहीं हुआ है ! 

चमन--(घबराकर) मेने “मैंने” यह चेक “मैं तो ** 

सेठ-( चौत्कार करके ) हाँ तुमने, चमनलाल, तुमने ! तुमने 
दी ऐसा किया है । सच बोलो, कया मामला है ! 

चमन--( कुछ दैर के बाद सिर कुकाये ) जी हाँ, मुझ से ही 
यद्द गलती हो गईं थी। 

सेठ--क्यों गलती हो गई थी ! 

चघमन--मुमे रुपयों की सख्त जरूरत थी । 

सेठ--तुम्दें रुपयों की जरूरत होगी, तो तुम चोरी करोगे, 
किसी की दृत्या कर डालोगे ९ 

चमन--संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं, सेठजी ! जो 
परिस्थिति के आधीन चेरी भी करते हैं और हत्या भी | में चारों 
ओर से निराश हो गया था, इसलिए मुझे; ऐसा करना पढ़ा । 

सेठ--निराशा में भी क्या मनुष्य तुम्हारे जितना साइस 
कर सकता है ? 


( १७४४ ) 


चमन--जब आशा मनुष्य का साथ छोड़ देती है, तो उसे 
निराशा में ही बल भिलता है, सेठन्नी! आपके दफ्तर से थक 
कर घर जाने के बाद, जो द्वाथ थकाबट के मारे भेजन नहीं 
बना सकते थे ओर मुझे; भूखा सो जाना पड़ता था, उन्हीं दायें 
में निराशा के कारण इतनी शक्ति आ गई कि मेंने आपके रुपये 
चुराकर अपनी बहन को दे दिये । 

गोपीचंद--बदह्न को ! 

चमन--हाँ, बहन के लिये ही मेंने चोरी की है। बचपन से 
अनाथ होने के कारण मेरी कमजोर पीठ पर उसका बोम रहा 
है। में गरीव था इसलिए कहीं भी उसके लिए मुझे! योग्य पात्र 
नहीं मिल सका | 

गोपीचंद--तो तुमने अभी तक उसका विवाह नहीं किया ? 

चमन--किया, किन्तु एक दुश्चरित्र शराबी से, क्योंकि इसके 
अतिरिक्त मेरे पास ओर कोई चारा नहीं था; किन्तु इसका जो 
सीषण परिणास हुआ, उसकी कन्पना मैंने स्वप्त में भी नहीं की 
थी। कोई दिन ऐसा न होता कि उसके शरीर का तिल भर 
स्थान भी जूतों और बेतो के दाग से बंचित रह जाए । मैंने हृदय 
को पाषाण बना कर सब सद्दन कर लिया। वह एक एक पैसे को 
तंग रहती औओोर मल 

सेठ--और तुमने रुपये चुराकर उसकी तंगी दूर कर दी ९ 

चमन--हाँ, सेठजी ! मुझे यही करना पड़ा। परिस्थिति 
इतनी भयंकर हो उठी कि में अपने को नहीं सम्हाल सका। 


( रैं४६ई ) 


पश्चीस दिन की बात है कि उस लम्पट ने एक बच्चे को छत पर 
₹ हवेल कर उसकी हत्या कर डाज्ञी ओर अब मेरी बद्दन और 
डसके दो बच्चे भी उसके नशे की ज्वाला सें अपनी आहुति देने 
जा रदहेथे। 

सेठ--में मानता हूँ बह ऐथा कर लेता, किन्तु रुपयों से 
उसका कैसे उद्धार हो सकता था ? 

वमन- मैंने तय कर लिया था कि चुपके बहन ओर उसके 
बच्चों को लेकर मामाजी के यहां जैपुर छोड़ आर्ऊेगा। महीने में 
२०) रु० मिलते हैं आपके यहाँ से। इससे अपने पेट के ही 
चारों फोने नहीं भरते | यहाँ से उन्‍हें ले जाने के खचे के लिए 
दी मुझे आपके रुपये चुराने पड़े । 

गोपीचद--यांद तुम उन्हें यहाँ से नहीं ले जाते तो क्या 
द्वोता ९ 

घमन--वह किसी क्षण इनकी हत्या कर सकता था। एक 
दिन की बात मुमे अच्छी तरह याद है, हुब प्रातःकाल वह 
बच्चों को लेकर मेरे पास आई थी। उसके सिर से रक्त निकल 
रहा था, पीठ पर बेतों के ताजे दाग थे, घसीदे जाने के कारण 
उसका सारा शरीर बुरी तरद्द छिला पड़ा था ओर गल्ले पर 
जेंगलियों की छाप थी--गला घोंट कर उसे मार डालने की 
कोशिश की गई थी। उसे देख कर मेरा रोम रोस खिददर उठा। 
उस घटना की कल्पना अब भी मेरे लिए असह्य हे । 

गोपीचंद--(दिलचस्पी लेता हुआ) तब उसके बाद ! 


( १४७ ) 


चमन--दफ्तर आया तो काम में विज्ञकुल मन नहीं लगा । 
बार बार यही सोचता रद्द कि फिर बेसखा हुआ तो अवश्य उसकी 
सत्यु हो जाएगी। बहन की सूरत और उस पर किये गये 
अत्याचार चलचिन्न की भाँति आँखों के खामने नाच गये। इतने 
में सुमतप्रसाद ने वह चेक मुझे लाकर दिया। मुम्धे ऐसा सालूम 
हुआ मानो उसकी मूर आँखें कह रही हैं, “लो यह सगवान का 
आशीवाद। उन्होंने तुम्हारी बहन की पुकार सुन ली ।”” 


सेठ--उसके बाद दी तुमने ग़बन करने की ठान ली ? 


चमन--में आप से सच कद्दता हूँ कि मुके बिलकुल याद 
नहीं कि ऐसा करने की कुभावना का मेरे हृदय में कब ग्रादुमाव 
हुआ और मेंने कब चेक में रहोबदुल की । इतना अवश्य याद है' 
कि दूसरे क्षण में बेंक में था और रुपये मेरे हाथ में | अपने पाप 
का प्रतिबिंब जब पदलो बार मेरे मस्तिष्क में आया, तो मैं 
पश्चात्ताप की अग्नि में जलने लगा | जी में आया कि रुपये नाली 
में फेंक कर सामने से आती हुईं मोटर के पहियों में जा कूदू, 
किन्तु उसी समय आद्रों बहन छी करुण मूर्ति आँखों के सामने 
आ खड़ी हुई, दसका आतेनाद कानों के परदे से टकराने लगा, 
में अचेत-सा आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया । 


सेठ-तो तुम्हें यह याद नहीं कि तुमने चेक पर कब रहो- 
बदल किया ? 


चमन--ज्ी नहीं । 


(६ रछ४८ ) 


सेठ--ओर समुसझे पर संख्या बढ़ाने की बात भी तुम्हें याद 
नहीं ? 

चमन--जी हा, यह अच्छी तरद्द याद है । 

सेठ--तो इससे यह- प्रमाणित हुआ कि तुम इस कार्य के 
लिए अवसर की तालाश में थे ! 

चमन--जी हां । 

सेठ--किस दिन तुमने ऐसा किया ? 

घमन--शुक्रवार के दिन | 

सेठ--कभी तुमने यह नहीं सोचा कि रुपये बापिस करके 
अपना अपराध स्वीकार कर लू ? 

घमन-कई बार सोचा, किन्तु भय से ऐसा न कर सका । 

सेठ--यह तो तुम जानते द्वी द्वो कि तुम्दारे जाने के बाद 
हमारा सन्देद सुमतप्रसाद पर दोता ओर बह पकड़ा जाता | क्या 
तुम्हें उसके ऊपर दया नहीं आई ! 

चमन--इसीलिए ते| मैंने निश्चय किया था कि किसी. से 
कर्ज लेकर या कमाकर आपके रुपये जैपुर से अवश्य भेज 
दूँगा। 

सेठ--अच्छा जाओ, अपना काम करो । बड़ी सफाई पेश 
करना जानते हो । ( नतमस्तक चमनल्ााल का प्रस्थान ) फोतवाली 
में फोन कर दिया है, गोपीचन्द ? 

गोपीचंद--जी हाँ | क्या आप इसे पुलिस के हवाले करना 
चाहते हैं ? 


( १४६ ) 

सेठ--हाँ। 
गोपीचंद--पिताजी ! यह उसकी पहली भूल हे ! 
सेठ--इसीलिए में उसे अदालत के सुपुर्दे करना चाहता 
हूँ ताकि उसे फिर दुबारा ऐसी भूल करने का प्रोत्साहन न 
मिले। 

गोपीचंद--उसकी परिस्थिति में ऐसा करने के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति को बाध्य होना पढ़ता। सोचिये तो जरा उसकी बद्दन की 
दुदेशा को | ऐसी अबस्था में क्या आप और में ऐसा न करते ? 

सेठ--परिस्थिति का मनुष्य के चरित्र के ऊपर क्या महत्व 
है? मनुष्य परिस्थिति के आधीन नहीं | 

गोपीचदू--परिस्थिति के “आगे मनुष्य बेबस है । जहाँ 
प्रत्यक्ष रूप से वद्द मनुष्य के आधीन दीख पड़ती है, वह्दाँ भी 
वास्तव में मनुष्य ही परिस्थिति के हाथें का खिलौना बनकर 
उसके इशारों पर,नाचता फिरता है। इसी का दूसरा नाम है, 
मजबूरी । 

सेठ--ते। क्या मजबूरी में मनुष्य के! चोरी जैसा घृरित 
काथ्य करना चाहिये! 

गोपीचंद--यदि घर में आग लगी दे! ते उसे नाबदान के 
पानी से बुकाना पाप नहीं। मुझे उसका अपराध अस्थीकार 
नहीं, सें तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि जाज्साजी करना 
उसका पेशा नहीं, केवल बेबसी में ही उसे ऐसा करना पड़ा है | 
ऐसा वजञै हृदय भा: कहीं नहीं मिलेगा, जे बहन की ऐसी विकट' 


( १४० ) 


दुदंशा को देखकर पाषाण बना रदे--और वह्द भी एक हिन्दू 
बहन, जिसे पति के अमानुषिक व्यवहारों से मुक्ति पाने का कोई 
मांगे नहीं; वह बदन, जे झत्यु के गले का द्वार बनाकर जीवन से 
खेल रही है | 

सेठ- क्या यह जरूरी है कि जो बहू कह रहा है, सत्य है ? 

गोपीचंद--क्या अब भरी आप उससे क्ूठ बोलने की आशा 
करते हैं, पिताजी | हथारे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यही 
है ओर हमारे अस्तित्व की सबसे भीषण ट्रजेडी यही है कि एक 
बार गज़्ती कर लेने के बाद हजार पश्चाचाप करके भी हम 
उसका प्रतिकार नहीं कर सकते उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
आजीवन जलकर भी, अपने सिर से पाप का बोम हल्का नहीं कर 
सकते | अपने किए हुए पापों के एहसास से बढ़कर मानव 
के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं। और वही चमनलात़ कर 
रद्दा है । 

सेठ-में उसके खारे जुमे भाफ कर सकता था, किन्तु यदि 
यद्द बात न खुलती तो बेचारा निरपराध सुम्रतश्रसाद मारा 
जाता। में उसका यह अपराध माफ नहीं कर खकता, गांपीचन्द ! 

गोपीचन्दू---जब इतना छोटो भूल्ों को देखकर दस आँख 
फेर लेने की क्षमता वहीं रक्खेंगे, तो आँखों के सामने दिन द्द्वाड़े 
बड़े बड़े अपराधों को बिस्पृति के अतत्न उपकूल में पित्ञीन होते 
देख, हम केसे जिन्दा रहेंगे, पिताजी ! हमें चमनलाल का जुंम 
जितना बड़ा मालूम पड़ रहा है, यह वास्तव में उतता बड़ा नहीं 


( १५१ ) 


है। एक जो जुर्म कर फाँसी के तख्ते पर जाता है, दूसरा वद्दी 
जुर्म कर एक साम्राज्य का अधिकारी होता है। जुर्म की भी क्या 
कोई कसोटी होती है, पिताजी ! 

सेठ--हाँ, जुर्म की कसौटी होती है और वह हे कानून । 
इससे सामाजिक जीवन का सुधार होता है । 

गोपीचन्दू-ओर इस सुधार मेँ बिना शकी भी पक बहुत 
बड़ी लचक होती हे । 

सेठ--नहीं, कानून एक ऐसी आधी हे, जो अपने आदम्य 
वेग में देश ओर समाज को तप्ताम बुराइयों को दूर बहा ले 
जाती हे । 

गोपीचन्द--साथ ही वह ऐसी भ्रयानक आधी है, जो लौट- 
कर नहीं देखती कि उसके वेग से कौन सी लता टूटी, कोनसा 
वृक्ष उखड़ा, कौनसी बसी बाई छत कब ओर कह्दों उड़कर चली 
गईं कानून अन्धा होता हे | 

सेठ->कानून अन्णथ हो सकता है, किन्तु इसे राह पर चलाने 
वाला इसका संचालक न्याय अन्धा नहीं। न्याय एक ओषधि 
है, जिसे पीकर आत्मा की बड़ी से बड़ी कालिमा धुज्ञ जाती है । 

गोपीचन्द--जी नहीं, न्याय एक ऐसा बोमिल रथ है, जिसके 
पद्टियों के लीचे एक बार कुचले जाने के बाद मनुष्य के जीवन 
की रीढ़ सदा के लिये टूट जाती है | वह कभी खड़ा नहीं हो 
सकता, उसे समाज में स्थान नहीं मिलता। आपकी दृष्टि में 


( १४२ ) 


कानून और न्याय कोई महत्वपूर्ण वस्तु दो सकती हैं, किन्तु मेरी 
राय में यह एक मकड़ी का जाला है जिसमें निरीह निबेल प्राणी 
एक बार फसकर कभी वापिस नहीं निऋलते, किन्तु एक साधन- 
सम्पन्न व्यक्ति के जाते द्दी इसके ताने बाने स्वय टूट कर बिखर 
जाते हैं| चमनलाल निरीह और निरबेल प्राणी है, उसे क्षमा कर 
देना दी न्याय है, पिता जी ! 

मक्‍्खन--(आकर) कोतवाल साहव आये हैं । 

सेठ--उन्हें यहाँ ले आओ। (मक्खन का ग्रस्थान) देखो गोपी- 
चन्द्‌ ! संसार के सारे अपराधियों को क्षमा कर देने की उदारता 
में और किसी को क्षमा न करने की निष्ठुरता ओर हृदय-हीनता 
में ज्यादा फर्क नहीं | में अपनी जिम्मेदारी समभता हूँ । इसलिए 
कोतवाल साहब के सामने वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं, 
काफी बहस हो चुकी हे । 

गोपीचन्द--मेरी तबियत खराब हो रही है, में घर चला 
पिताजी ! 

( एक ओर गोपीचन्द का प्रस्थान और दूसरी और से कोतवाल 
साहब का प्रवेश | ) 

कोतवाल--आदाब अज है, सेठजी ! 

सेठ--तस्ली म, तस्त्लीम | आइये कोतवाल साहब ! इधर तश- 
रीफ लाइये । 

( कोतवाल सेठ के पास आकर बैठ जाता है । ) 

कोतबाल--मुझे! किस लिये आपने याद किया सेठजी ? 


(९ १४३ ) 


सेठ--( भ्रन्दर की तरफ पुकारता हुआ ) चमनलाल [ जरा इधर 
आता | 

( चमनलाल ञआता है और कोतवाल को देखकर उसके होश उड़ 
जाते हैं | वह उसे सलाम कर सेठजी के पास खड़ा हो जाता है। ) 

सेठ--मेरे दफ्तर में गबन हुआ है ओर इतनी होशयारी से 
कि गवन करने वाले की तारीफ करनी पड़ती है | 

कोतवाल--कितने रुपयों का गबन हुआ है ! 

सेठ--२६७] रु० का। ३] रु० के चेक को ३००) रु० का 
बनाकर उसे कैश कर लिया गया है ।यह लीजिए चेकबुक 
( चेकबुक खेलकर सामने रख देता है ) यद्द है बह मुसन्ना और ये 
हैं श्री चमन ल्ञाल, मेरे दफ्तर के मुनीम | गबन करने का कमाल 
आपको ही प्राप्त हे और आपने अपना जुम भी स्वीकार कर 
लिया है । 

कोतवाल--( चमनल/ल को आँखें दिखाता हुआ ) कया यह 
ठीक है ? 

चमन--( सेठ से ) चाहे जैसे द्वो में आपके रुपये वापस कर 
दूंगा। इस बार मुझे कमा कर दीजिये, फिर ऐसी गलती कभी 
नहीं होगी'। 

कोतवाल - तो फिर इसे अपना गवन कबूल है । 

सेठ--आपके ही सामने कद्द रहा है| 

कोतवाल--तो में इसे कोतबाक्की लिए जा रहा हूँ । 


( १४७ ) 


चमन--( रोकर सेठ ते ) सेठ मी ! में आपके पैर पकड़ता हूँ, 
मुझे पुलिस के दृवात्लेन कीजिये। मुके केवल इस बार क्षमा 
कीजिये। ( सेठ के पैरों पर गिर पड़ता है ) 

कोतबात्न--चल्ो उठा | तुम्हें जा कहना है; अब कोतवाली 
चत्ञकर कद्दना । 

( खीचकर उसे पेठजी के पेरों पर से उठा लेता है। ) 

चमन--दुद्दाई है आपकी सेठजी ? मुझे बचा लीजिये, मेरी 
अनाथिनी बहन पर दया कीजिये, वह घर छोड़कर चली आई 
है, मेरे अतिरिक्त अब उसके लिये कहीं स्थान नहीं रहा। 
सेठजी ! मुझे केवल इस बार क्षमा कर दीजिये, मुक पर तरस 


( कोतवाल उसे खाँचकर ले जाता है। देखा जाता है कि द्शान- 

लाल अपने आंसू पोंछ रहे हैं। ) 
दूसरा दृश्य 

स्थान--व ह्दी दफ्तर । समय--तीन वर्ष बाद 

( दशनलाल अपने पुराने स्थान पर बेठे हैं । चमनलाल फटे पुराने 
ग्ेले चीथढ़ों में उनके सामने खड़ा हैे। उसका स्वास्थ्य पहले से बहुत 
गिर यया है। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुईं है, आँखें घेंसी हुईं और मुख पर 
निराशा और बौरानी की रेखायें स्पष्ट रूप से दीख रही हें । 

दुशेन--तोन वर्ष“*****'हाँ, पूरे तीन वर्ष के बाद तुमसे 
मुलाकात हो रही हे चसमनलाज ! क्‍या इतने दिन जेल दी में 


रहे ! 


( एऐश/ ) 


चमन--ढाई वर्ष जेल में रहा ओर छः महीने दुनिया की 
खाक छानतवा फिरा | 

दर्शन--तुम्हें दो वर्षो का ही कारावास मिला था न ? 

चमन--जी हाँ, दो वर्ष की केद और ४००) रु० जुर्माना, 
जिसे अदा न कर सकने के कारण छः मद्दीने और कैद में 
रहना पड़ा । 

द्शन--जेल से छूटने के बाद तुम छः महीने तक क्या करते 
रहे ? 

चमन--दो एक जगह नोकरी की, किन्तु दिक न सेका। 
फिर इधर उधर मारा फिरता रहा | 

दर्शन--क्यों ? 

चमन--एक बेंक में नौकरी मिल्ली थी। दो माह भी नहीं 
व्यतीत द्वो पाये थे कि एक बाबू को मेरे अतीत इतिहास का पता 
बल ,गया। उसने मैनेजर से शिकायत करदी ओर में निकाल 
दिया गया । 

दशशन--उसके बाद ? 

चमन--उसके बाद एक सेठ के यहाँ मुतीम हुआ | वहाँ तो 
सात दिन सीन रह पाया था कि भेद खुल गया। धक्के 
देकर निकाल दिया गया और तनख्वाह जब्त | अब तो मेरा 
जेल जाना अभिशाप का टीका बनकर सदा मेरे माथे पर 
मे।जूद रहता है। काफी प्रसिद्ध हो चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ, 
द्रबान दी अन्दर धुसने नहीं देता । 


( ११६ ) 


दशन--तुम्दारी बहन का आज अल क्या हाल है ९ 

चमन--जिस दिन में पकड़ा गया, उसी दिन स्टेशन पर रेल 
के नीचे दध कर इसने आत्महत्या करली! ( आँखें मे आँसू आ 
जाते हैं ) वेचारी ने एक बार मुझसे मित्ञने तक की चेष्टा न की । 

दर्शन-- और उसके बच्चे ! 

चमन--शायद अनाथालय में भेज दिये गये | 

दर्शन-- तुम उनसे मिले ? 

चमन--कौनसा मुँह लेकर उनसे मिलने जाता ? अपनी 
अपविनत्न छाया उन पर डालकर में उनका भी भविष्य नहीं नष्ट 
करना चाहता | 

दर्शन--तुम्हारी दुदेशा सुनकर मुमे बड़ा दु'ख हुआ, चमन- 
लाल ! किसी दूसरे नगर में नौकरी तालाश कर लेते । 

चमन--अब कहीं जाने का साहस भुम में नहीं रहा । जेल 
से छूटने के बाद एक बार जैपुर मामाजी के यहाँ गया था। दो 
दिन भी उनके यहाँ अच्छी तरह नहीं रह पाया था कि मामीजी 
चोली, “तुम जानते हो, चमनलाल ! लड़कियों के ब्याह की 
बातचीत चत्न रही है । तुम्हारे यहाँ रहने से उनका संबंध 
अच्छी जगद्द न द्वो सकेगा। लो, ये दस रुपये और यहाँ से 
चक्ते जाओ।” मेंने सघन्यवाद उनके रुपये लौटा दिये और 
फिर किसी के-यहाँ नहीं गया | अब मुझे! मनुष्य से घृणा दो गईं 
है। अकेला ही अपने पापों का बोझ ढोता फिर रहा हूँ । 

दर्शन--पाप का बोर ! 


( १४७ ) 


चमन--आजकल में लोगों की जेब काटकर अपना निर्वाह 
करता हूँ । 

दर्शन--( आश्चय्य ते) जेब काटकर 

चमन--जी हाँ ! जेल में एक प्रवीण जेब काटने वाले से 
मेरी मित्रता हो गईं थी | ढाई वर्ष में उसने,इस कला का सारा 
रहस्य मुझे बता दिया! अब में पूर्ण सफलता से किस्री की भी 
जेब काट सकता हूँ । 

दर्शन--में यह क्या सुन रहा हूँ, चमनलाल ! क्‍या मनुष्य 
का इतना पतन दो सकता है ? 

चमन--पेट के गडढे को भरने के लिए मेरे पास और क्‍या 
चारा था ? 

द्शन--में उसको व्यवस्था करूँगा। आज ही सेठजी से 
कहकर तुम्हारी पुरानी जगह तुम्हें दिलवा दू गा। तुम अपनी 
आत्मा के धब्बों को धो डालने का यत्न करो। 

चमनर-में भी इसीलिए आपके पास आया हूँ, मुनीमजी ! 
कई दिलों से बिना खाये, पीये, स्रोये, में, अपनी आत्मा की 
फटकार बुरी तरह सुन रहा हूँ। स्टेशन की बेंच पर पड़े पढ़े 
मैंने रुपयों से भरे जेबों के आँखों के सामने से गुजरते देखा, 
जिन पर अल्प प्रयास मात्रा से दी में स्वामित्व प्राप्त कर सकता 
था, किन्तु मेंने घृणा से मुख फेर लिया। एक बार फिर निष्पाप 
जीवन व्यतीत करने की ठानी है। आप मुझे यहाँ जगह 
दिलवा दें । 
ए० ना००-१७ 


( रैश्ए ) 


( पेठ विलासराय और योपीचन्द अवेश करते है| दशनलाल 
उनका अभिवादन करते हें और जब उनकी दृष्टि चमनलाल परई 
पड़ती है तो उसे वे कठिनाई से पहिचान पाते है| ) 

सेठ--अरे चमनलाल ! तुम यहाँ कैसे ? 

दर्शन--नोकरी की तलाश में आया है । 

सेठ--चमनलाल हमेशा मेरे और गोपीचन्द के तर्क का 
विषय बता रहा | हम तो निर्णय ही कर चुके थे कि जेल से 
आते ही इसकी जगद्द इसे दे देगे। ( चमनलाल से ) हमारा 
तुम्हारे साथ कोई बेर नहीं था, चमनलाल ! सुधारने के 
अभिप्राय से ही तुम्हें कानून के हाथें सौंपा गया था | 

चमन--उस समय क्षमा करके ही आप मेरा अधिक उपकार 
कर सकते थे, सेठजी ! आज में पतन के जिस गड्ढे में जा गिरा 
हूँ, उसका उत्तरदायित्य मेरी ढाई साल की कैद ही है। आज में 
बहन और उसके बच्चों को खोकर जिस अकेलेपन का अनुभव 
कर रहा हूँ, उसका प्रतिदान संसार का सारा साम्राज्य भी नहीं 
क्र सकता । 

सेठ-खेर, जो हुआ, सो हुआ । अब में तुम्हारी जगह तुम्हें 
फिर देता हूँ। 

घमन--में आपका आभारी हूँ । जीवन की यही मेरी अन्ठिम 
ओर क्षीण आशा थी । ह 

सेठ--तुम्द्ारी द्वाल्त बहुत ददनाक मालूम दो रही है। 
कुछ रुपयों की आवश्यकता हो, तो पेशगी में ले सकते हो । 


( १४६ ) 


चमन--मे रे पास इस समय एक पैसा नहीं है। में तीन दिन 
का भूखा हूँ । 

सेठ--गोपीचन्द ! चमनलाल को २०) रु० का चेक दे देना ! 

गोपीचंद--पिताजी फिर चेक ? 

सेठ--नहीं, चेक से नहीं । में इसे अपने पास्त द्वी से दूँ गा। 
( जेब से निकाल कर उसे रुपये देता हुआ ) यह लो, एक माह 
की पेशगी । हमें तुम्हारा विश्वास है। कल से काप्र पर आ 
जाना । 

चमन--बहुत अच्छा । 

( नमस्कार कर जैसे ही जाना चाहता है, सामने से कोतवाल और 
दो सिपाही प्रवेश करते हैं । ) 

कोतवाल--( चमनलाल से ) क्‍यों वे ! कहाँ है तीन दिन से ? 
कटी तेरा पता भी है ! 

सेठ--क्या किया है इसने, कोतवाल साहब ! 

कोतवाल--तीन दिन से, न जाने, कहाँ लापता है और न 
कोतवाली में द्वी हाजिरी देने आया है। इन दो रातों में शहर 
में आठ नक़्ब लग चुके । सब इसी पाज़ी का काम है। ( पिपा- 
हियों से ) बाँध लो बदआत को । 

( सिपाही चमनलाल को गिरफ्तार कर लेते हैँ | ) 

चसन--आज फिर गिरफ्तार होते समय पदले की तरह न 
तो मुझे भय हे ओर न ज्ञोभ ही। पहली बार जुर्म करके भी 


( १२६० ) 


झदालत के सामने मुझे बहुत कुछ कददना था और आज, निर्दोष 
होकर भी, सुझे कुछ नहीं फहना है। लगातार कई महीनों तक 
सफलता के स्राथ, न जाने, कितनी जेबें काटी द्वोंगी, किन्तु 
गिरफ्तारी तो दूर रही, कोतवाल साहब को मुझ पर सन्देह तक 
नहीं हुआ | आज जब पापों को तिलांजलि दे पवित्र और निष्पाप 
जीवन को फिर निर्वाह करने का स्वप्न देखा, ते शहर की 
तमाम चोरियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कल जेल से छूट- 
कर आया, आज पकड़ा गया कल्न फिर आऊँगा, परसों फिर 
गिरफ्तारी होगी। क्‍या बुरा है, इश्ली क्रम में यदि जीवन कट 
जाये। आइये कोतवाल साहब ! 

( ग्रस्थानोद्यत ) 

सेठ--कीोतवाल साहब ! इस बार मेरे कहने से आप इसे 
छोड़ दें । जो लगे, में ख्चे करने को तैय्यार हूँ। 

कोतवाल--अब तो कतई मजबूरी है सेठजी ! पहली दफा 
मेरे हाथ की बात थी। आप कद्दते तो में ज़रूर छोड़ देता, 
ज्ञेकिन अब इसका नाम दफ्तर की किताबों में दर्जे द्वो चुका 
है। अच्छा, माफी चाहता हूँ।( सिपाहियों से ) कोतवाली ते 
चलो इसे । 

( आगे कोतवाल, पीछे सिपाही चमनलाल को ले जाते हैं। ) 

गोपीचंद--क्या कड्दा था मेंने पिताजी ! उस समय ही क्षमा 
करके आप इसका सुधार कर सकते थे, किन्तु आपने मेरी एक 
न भानी । आपने केवत् इसका जीवन ओर भ्रविष्य ही नहीं 


( १६१ ) 


विगाड़ा, वरन इसकी बहन की हत्या का पाप भी आपके ही 
सिर है । जब तक यह जीयेगा, कहीं सुदूर बेठा हुआ अपने 
जीवन का मरखिया पढ़ा करेगा ओर आप सोते, जागते, उठते, 
बैठते उसे सुना कीजियेगा। आज आपकी आत्मा के चारों ओर 
एक द्रिद्र की हत्या और उसके अभिशांप' की काली लकीरें 
खिंच गहे और लाख पश्चात्ताप करके भी आप उसका प्रतिकार 
नहीं कर सकेंगे, जेसे उस दिन चमनलातज़ आपके दफ्तर में 
नहीं कर सका था| देखी अप्पने अपने कानून की कामयाबी ९ 
( हाथ पर यात्र घरे पेठजी निर्वाक्‌ बैठे रहते हैं । ) 


'डिकलाकााानाओए डामजाव साध इराक 


प्रतिशोध 


( डा० रामकुमार वर्मा ) 

एकाकी का एक निष्ठावान भक्त | पश्चिमी कल्ला से सम्पूर्ण त्ञाभ उठा 
कर उसके समस्त गुण्यों को मारतीय नादय शाज््र की मेंजी हुई शैल्ली में व्यक्त 
करने का वह श्र+्यासी है। मारतीय संस्कृति उसके ल्लिये सब कुछ है। नये 
युग की अनुभूतियों को वह अपनी राष्ट्रीयवा में उसी भाँति ल्लाना चाइता 
है जैसे इच्च की जड़ भूमि से रस लेकर उसे अपने पत्तों की हरीतिमा में 
परिणत करती है। वह मनोविज्ञान का विद्यार्थी है, अतः सिद्धान्त से उसे 
चिढ है | उसके कथानक अधिकतर ऐतिदहांतिक, सामाजिक ओर पारिवारिक 
हैं| ऐतिहासिक कथानकों में उतकी विशेष रुचि है । सम्भव है, अध्ययन- 
शीक्षवा के कारण ही ऐसा हुआ हो ! कुछ आल्लोचकों ने उसे हिन्दी में 
एकॉकी कत्ला का जनक कट्दा है किन्तु अपने इस सम्मान पर वह हिन्दी 
एकाकी पर और अधिक श्रद्धालु हो गया है और पाठकों के प्रति कृतश | 
आर फिर अपना परिचय ही क्या ! 


पत्र 


( के ) भारवि--संस्कृत के सहाकवि 

( ख ) श्रीधर---संस्कृत के महापंडित, भारवि के पिता 
( ग) सुशीला--भारवि की माता 

(घ ) भारती--एक विदुषी 

( ४ ) आभा--सेविका 


प्रतिशोध 
( ध्वनि-एकांकी ) 
( श्रौघर गंथ देखते हुये लोक पढ़ते हैं :-- » 
श्रीधर--3० इंशावास्यमिदं सब यर्त्किच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुजीथा मा ग्रूधः कस्यस्विद्धनम्‌ | 

अथात्‌ जगत्‌ में जो कुछ स्थावर और जंगम है, वद्द सब 
इश्वर के द्वारा आच्छादित है |--अर्थात्‌ ससार के ऋड़ में 
भगवान्‌ की सत्ता द्वी हे । तू नाम-रूपात्मक बाहरी बिकारों के 
परित्याग से वास्तविक सत्ता जो इंश्वर की है, उसका स्वाद तेन 
त्यक्तेन भुजीथा'*'( सुशीला की ओर ) तुम ध्यान से नहीं सुन 
रद्दी हो ! 

सुशीला--( ध्यान मग्नता से चोककर ) अँद, सुन तो रही हूँ 
किन्तु भारवि*** 

श्रीधर--( बीच ही में ) भारवि | फिर भारति ! आारवि 
के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद्‌ छोड़ दो। शास्त्र छोड़ दो। 
भारवि ही ससार में एक पुत्र है ओर तुम्हीं संसार में एक माता 
हो। 


( २१६६ ) 


सुशीज्ञा-यह में नहीं कहती, किन्तु भारवि अभी तक नहीं 
धाया [ ०4 ++१७ 


श्रीधर--नहीं आया, तो आ जाएगा ! इस धारा नगरी म्रें 
उसके आकषण के बहुत से केन्द्र हैं। कहीं बेठ गया होगा। कोई 
कविता का भाव खोजने लगा होगा | महाकवि जो बनता है | 
ओर तुम उसकी माता द्वो । तुम भी कविता का साव खोजो न । 
तुम तो अधिक अच्छा भाव खोज स्कोगी । अच्छा, देखो ! यही 
भाव देखो, इशावस्योपनिषद्‌ के पदहिले द्वी श्लोक में ्येन 
त्यक्तेन भुजीथा'..-अथात्‌ तू नाम-रूपात्मक बाहरी विकारों के 
परित्याग से वास्तविक सत्ता जो इश्वर की है-- 


सुशीला--ईश्वर की सत्ता तो है किन्तु भारवि नहीं आया ! 


श्रीधर--नहीं आया तो जाएगा कह्दां (***““शिव शिव। 
फिर भारवि | क्‍या कहूँ सुशीला, भारवि तो उपनिषद्‌ से भी 
बढ़कर हो गया है कि उसके चिंतन में उपनिषद्‌ का थ्री चिंतन 
समाप्त हो गया । कोई चिन्ता नहीं, में कहता हूँ, मारवि है कवि । 
ओर कवि समय पर शासन करता है।। समय उस पर शासन 
नहीं करता। दिवस ओर रात्रि के उज्ज्वल ओर श्याम रंगवाल्े 
समय के जो नेत्र हैं उनमें कवि दृष्टि बनकर विचरण करता है। 
वह घर ओर बाहर में“अन्तर क्या सममता है? वह समस्त 
संसार को अपने में देखता है झौर अपने में समस्त संसार को, 
कवि संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है | 


( १६७ ) 


सुशीला--तो क्‍या भारवि कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा ! 

श्रीधर-पुत्र तो है द्वी किन्तु वह संसार का जनक भी हे । 
जनक | अपनी कल्पना से.वह न जाने कितने संसार के समूददों 
का निर्माण कर सकता है । 


सुशीला--तो क्या कल्पना से वह भपनी माता का भी 
निर्माण कर सकता है? ओर वह करे भीतो कर ले किन्तु 
संसार में उसकी एक ही साता रद्देगी एक ही जननी रहेगी ओर 
वह मैं हूँ, में ! भारवि की केवल एक माता है, और वह में हूँ। 

श्रीधर-हाँ, माता तो तुम्हीं हो। किसी दिन शाख्ार्थ करके 
देख लेना । 

सुशीला--शास्त्रार्थ के नियमें में माता का हृदय नहीं बाधा 
जा सकता। शास्त्र में सिद्धांत हैं, भेरणा नहीं है। शास्त्र में 
माता की प्रशरिति है किन्तु साता के हृदय का स्पन्द्न नहीं है । 
शास्त्र त्मे तत्व की बात कद्दता है उसे आँसुओं की तरलता और 
सुख की विह॒लता का अनुभव नहीं है | 

श्रीधर--माँ के आँसुओं की तरलता ओर सुख की विह्न॒त्नता 
का अनुभव पुत्र करता है ? 

सुशीला--अवश्य करता है । क्रिया की श्रतिक्रिया तो होती 
ह्दीहे। 

श्रीधर--व्याकुल् द्वोगा तो देख लू गा उसकी व्याकुलता 
तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो । शास्त्र का चिंतन करो | 


( रैहं८ ) 


सुशीला-आप भारवि के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर 
सकते हैं, में कैसे करूँ ? आज दूसरा दिन है और वह नहीं 
आया । ओर दिनों तो बह जल्दी आ जाया करता था--आज 
दूसरी रात्रि का दूसरा प्रहर है ओर वह अभी तक नहीं आया। 
न जाने बह कहां होगा; उसने भोजन भी किया होगा या नहीं ९ 

श्रीधर--सुशीला, तुम व्यथे ही चिन्ता करती हो। भारवि 
कोई शिशु तो है नहीं जिसे भेजन कराने के लिये माता के दुल्लार 
की आवश्यकता है । वह किसी गोष्ठी में बेठकर कविता का 
आनन्द ले रहा होगा, यहाँ माता चिन्तित हो रही है । 

सुशीला--आप इतने निष्ठुर केसे हैं ? क्‍या शास्त्र का चिंतन 
ओर पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता हे ! भूख-प्यात्त में भी 
कहीं कवि-गोष्ठी से रुचि दो सकती है ? मेर। भारवि कहीं अन्यत्र 
भेजन नहीं करता । 

श्रीधर--भारवि-सा रवि-भारवि ! न तुम शांत रहोगी: न 
मुझे शांत होने देगी। भारवि मूख है और तुम "77" 

सुशीला--( बीच ही में ) हाँ में भी मू्खा हूँ।यदि पुत्र के 
लिये माँ की मसता मूखता है सो ऐसी मूर्ता सदैव ही मुमर्में 
बनी रहे। आप पंडित बनें, शास्त्री हों, विद्या के आचाये हों। 
मेरे लाल को मूखे समझें और मुझे भी । 

श्रीधर--सुशीला, अब तुम्हें में कैसे सममाऊँ ? 

सुशीज्ञा--कहीं आप ही ने तो उसे घर आने से नहीं रोक 
दिया ! 


( १६६8 » 


श्रीधर--मेंने ? 

सुशीज्ञा--हाँ, आपने ! 

श्रीधर--मैंने कभी रोका है ? कभी रोक सकता हूँ ! 

सुशीज्ञा--पिता सब कुछ कर सकता है। वह उसे घर से' 
निर्वांसित कर सकता है, जाति से निर्वांसित कर सकता है, 
समाज से निर्वासित कर सकता है। 

श्रीधर--किन्तु हृदय से निवोसित कर नहीं सकता | 

सुशीला-हृदय से न सही; घर से तो निवासित कर दी 
सकता है | 

श्रीधर-यदि वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल 
चले तो यह भी सम्भव है । 

सुशीला--तो आपने ही उसे आने से रोक दिया है । 

श्रीधर--मेंने रोका तो नहीं किन्तु यदि वह मेरी बात का 
उल्टा अथे लगाए तो मैं कया करूँ 

सुशीक्षा--तो आपने ही मेरे लाल से ऐसी बातें की हैं जो 
उसे कष्टकर हुई । 

श्रीधर--यदि कष्टकर हों तो उसकी अपनी धारणा है. | 

सुशीज्ञा--तो आपने उसकी ताड़ना अवश्य की होगी । 

श्रीधर--यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमागे पर 
चले तो कभी-कभी ताड़ना अनिवाये हो जाती हे। 

सुशीला--तो आपने उप्चकी ताड़ना की हे ! 

श्रीधर--हाँ, मेंने की दे । 


( _₹७० ) 


सुशीला--इसीलिये वह नहीं आया ! क्या मैं कारण जान 
सकती हूँ ? 

श्रीधर--अवश्य । इधर मेंने देखा कि वह शाखा में अनेक 
पंडितों को पराजित कर रहा है । 


सुशीला--तो यह तो आपकी प्रसन्नता का विषय होना 
चाहिए । 

श्रीधर--होना तो चाहिए किन्तु में इधर देखता हूँ कि पंडितों 
की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। उसे अपनी 
विद्वत्ता का घमंड दे। गया है| उसका गये सीमा का अतिक्रमण 
कर रहा है। यह मुझे सहन नहीं हे। सकता। 

सुशीज्ञा--तो क्या आप मेरे लाल से ईष्यां करते हैं ? 

श्रीधर--मूर्ख हो तुम भी । कया पिता भी पुत्र से कभी इेष्यों 
कर सकट”ः द्वे? क्‍या बीजांकुर अपने पुष्प से कभी ईष्यों 
करेगा ? किन्तु में यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पूत्र दंभी 
हो। में दंभी पुत्र का पिता होना अपमान सममता हूँ। 

सुशीज्ञा--तो आपने उसे ताड़ना दी ? 

श्रीधर--हाँ, उसे ताड़ना दी । ओर उम्र रूप से। 

सुशीला--क्या कहा आपने ९ 

श्रीधर--मैंने कद्दा कि तू मदामूर्ख है, दंभी हे, अज्ञानी है। 


सुशीज्ञा--यह आपने भारवि से एकांत में कहा या पड़ितों के 
सामने १ 


( रैडऊर ) 


श्रीधर--पडितों के सामने | मुझे किसका संकोच है ? पंडितों 
के सामने ही मेंने अनुशासन किया। 
सुशीला--पंडितों के सामने ही ! पडितों ने क्या कहा ? 


श्रीधर--कहेंगे क्या ? वे भारतवि की ओर देखकर हँसने 
लगे | भारवि के स्व॒र में ही बोल कर वे उसका परिद्यास करने 
लगे ओर ताल पीटने लगे । 

सुशीला--ओर बेचारा भारवि ? 


श्रीघर--भारवि ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर 
देखा । फिर ग्लानि से अपने द्ाथां से अपना मुख छिपा लिया 
ओर तब वह एक ओर चुपचाप चलना गया । 

सुशीला--आपने रोका नहीं ? 

श्रीधर--नहीं, यदि रोकता तो अनुशासन की मर्यादा कैसे 
रहती ? 

सुशीज्ञा-मेरे लाल से अधिक प्रिय आपको अपने अलु- 
शासन की मर्यादा थी। 

श्रीधर--सुशीला ! मोह में मत बहो। अनुशासन की मर्यादा 
पर बड़े से बड़े व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता है। 

सुशीक्षा--ओह, आपके क्रोध को देखते हुए वह अब फिर 
घर लोट कर नहीं आयेगा । मेरा भारकि अब घर लौटकर नहीं 
आयेगा | आपने अनुशासन की बेदी पर उसका बलिदान कर 
दिया । 


( १७२ ) 


श्रीधर--क्यों ? इससे पहले भी मेंने उत्की अनेक बार 
ताड़ना की है । फिर भी वह घर आया है, इस्र बार क्यों नहीं 
आयेगा ? 

सुशीज्ञा--उसे आना हेता तो इस समय तक वह अवश्य 
था जाता। कहीं वह ससुराल तो नहीं चला गया ? 

श्रीधर--नहीं, वई मेरी आज्ञा के बिना उस ओर एक पर 
भी नहीं रख सकता | 

सुशीजा--तब कहीं उसने आत्महत्या... ... 

भीधर--चुप सुशीला । वह शब्द अपने मुख से न निकालना। 
श्रीधर पंडित का पुत्र इतना पतित नहीं दे! सकता कि वह ऐसा 
जघन्य पाप करे ! वह अनियमित कायं से मुक्त है। 

सुशीला--तब निश्चय द्वी वह देशान्तर चल्ना गया । 

श्रीधर--हाँ, देशान्तर जा सकता है किन्तु जिस श्रद्धा से बह 
तुम्हें सम्मान देता है उसे देखते हुए वह तुम्दारी आज्ञा के बिना 
देशान्तर नहीं जा सकता । 

( किसी के आने की ध्वनि ) 

सुशीज्ञा- उल्लास से >) वह...आया...( पुकार ) भारवि- 
भारवि...मेरे लाल । 

श्रीधर--( पुकार कर 2 भारवि ! 

(ओविका का प्रवेश ) 
सेविका--नहीं, में हूँ स्वामी । आभा । 
सुशीला-आशभा, भारवि नहीं आया ! 


६ रेऊरे ) 

आभा--अभी तक कवि नहीं आये ? में तो समझतो थी कि 
वे इस समय तक आ गये होंगे | 

सुशीला--बे अभी तक नहीं आये। तू जा, जल्दी से उन्हें 
खोज ला । जल्दी जा, मेर। अच्छी आामा ! 

आभा--में अभी जाती हूँ। स्वामिनि ! अभी खोज कर 
लाऊंगी। किन्तु आप भेाजन तो कर लें! मैंने पाकशाला में 
जाकर देखा, आपका भेजन सजा हुआ रकखा है, आपने उसे 
छुआ भी नहीं है । 

श्रीधर--तुमने भे भन नहीं किया, सुशीला ? 

सुशीला--अब लाल के साथ डी भेजन करूँगी। न जाने 
उसने कुछ खाया-पिया है या नहीं। उसे ग्लानि है। ग्लानि में 
उसने खाया पिया क्या द्वोगा ? आभा, तू जा कवि को अपने 
साथ दी ले आ ! 

आभा--ें श्रभी जाती हूँ । 

सुशीला-तू कहाँ जायगी। जानती है भारवि इस समय 
कटा होगा ? 

आभा--अतिथि-शाला में होंगे। बाहर से आये हुए पंडितों 
से वे प्रायः शास्रार्थ किया करते हैं | वहीं होंगे । 

सुशीला --अब वे वहाँ न द्ोंगे ।...बहाँ न होंगे । 

आभा--तब तो वे सालिनी-तट पर होंगे। वहाँ बेठकर के 
अंपनी कविताएं लिखा करते हैं । 
ए० ना०“-रृद्ध 


( ७४ ) 


सुशीजञा--रात में ? आभा, खंभव है मालिनो-तट पर वे कुछ 
सोच रहे हों | नहीं वहाँमी वे न होंगे। उनकी लेखनी मौन 
होगी। 


भ्राभा--तब जनपद में जञाऊगी । 


श्रीधर--६ाँ, अधिक से अधिक वह किसी जनपद में जा 
स्रकता हे किन्तु तू झ्रमी न जा आभा ! रात्रि अधिक दो गई है | 
में कन्न ग्रातः:काल समस्त जनपदों में जा कर उन्हें खोज 
लाऊंगा | 

आमभा--स्वामी, आज्ञा दें तो दो-एक जनपढदों में अभी चली 
जाऊँ। स्वामी के अताप से मुझे मांगे में कोई भय नहीं होगा । 

श्रीधर--रात्रि में तू उसे खोज न सकेगी, आभा ! में ही 
जाऊंगा | 


आभा--जो आज्ञा | स्वामिती भ्रेजन कर जें तो बढ़ी 
कृग्र हो । 

सुशीला--आमा, तू जा, में भेजन न करूँगी। मुझे! कष्ट 
नदे। 

आभा--मुमे क्षमा करे । एक निवेदन और है--महाकवि 
से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है। बह स्वामी के दशेन की 
अभिलाषा रखती है। 


श्रीधर-मेरे दर्शन की ? में इस समय किसी से नहीं मिल्र 
सकू गा । 


( २७५ ) 


सुशीला -आने दीजिये। संभव है, कवि से परिचित होने 
के कारण उससे लाल के सम्बन्ध में कुछ सूचना ही मिल सके। 
आाभा, बुला ले । 

श्रीधर--अच्छा, भीतर भेज दे । 

आभा--जो शभाज्ञा । 

सुशीला--गई ! आमा कहती है में भेतजब कर लू । 

श्रीधघर--सुशीला, में तुम्हारे हृदय के दुःख को सममता हूँ ! 
मैं निश्चय ही कल प्रातः काल सभी जनपढदों में जाऋर भारवि की 
खोज फर उसे तुम्दारे पास ले आउऊँगा | 

सुशीदा--आपके अनुशासन की मयोदा तो भंग न दोोगी ! 

श्रीधर--अतुशा सन के स्थान पर अनुशासन ओर प्रेम के 
स्थान पर प्रेम है। भ्रम पर ही अनुशासन निर्धारित है और 
अनुशासन पर ही ग्रेम | यदि प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई 
मूल्य नहीं । 

सुशीला--आपको विश्वास है, भारवि किसी जनपद में 
मिल जायगा 

श्रीधर--सुझे विश्वास है, जब वह अनियमित काया से 
मुक्त है तो किसी न किसी जनपद सें अवश्य मिल जायेगा । 

सुशीक्षा-यदि नहीं मिला तो... ...-«*-*- 

श्रीधर--तो में राजकीय सहायता की प्रार्थना करूँगा। 
राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त ऋरसकती है । 

सुशीज्ञा--आप मुझ पर सद्दान्‌ उपकार करेंगे । 


( ७६ ) 


श्रीधर--मेह के वशीभूत न बनो । तुम पर मेरा उपकार 
कैसा ? तुम शान्ति से शयन करो । में कल प्रातःकाल भारवि 
सहित लोदूँगा । 


सुशीज्ञा- परसों से गया है मेरा लाल । कोशेय वस्त्र घारण 
कर। पीत रंग का अधेवस्त्र ओर नील रंग का उत्तरीय | कुंचित 
केश | मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावज्षि, मध्य में अरुण-विन्: । 
शास्त्राथ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों से उसे पुष्पहार 
पहिनाया था, उसने मुझे प्रणाम किया था--स्नेह गदगद हो 
मैंने कहा--विजयी बनो। उसके मुख पर हल्की मुर्कराहट थी । 
क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भत्सेना मिल्तेगी | 


श्रीधघर--भावुक मत बनो, सुशील ! विश्राम करो | में तुम्हें 
वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारा भारत्रि कल्न तुस्द्ारे पास होगा । 

सुशीला--आज ही दो सकता था वह मेरे पास यदि आप 
घुन्न-प्रेम से अधिक शास्त्र-चिन्तन को महत्व न देते । 

श्रीधर-मैं समझता था कि बह सदा की भाँति अवश्य घर 
लौट आयेगा । मैंने भी थोड़ी मर्यादा रक्खी | किन्तु उस मर्यादा 
की सीमा समाप्त हो गई। कल में जाईँगा । हम उसकी पत्नी 
के प्रति भी तो उत्तरदायी हैं ओर वह यहाँ नहीं है । 


सुरशीला-मेरे लिये न सही तो उसकी पत्नी के लिए ही आप 
कवि की खोज कर लाये | 


( १७5७ ) 


( भारती का ग्रवेश ) 

भारती-में आ सकती हूँ? प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम 
भारती है । 

सुशीला-भारती ? आओ देवी! तुम कवि भारवि से परि- 
चित दो ! 

भारती-बसनन्‍्त ऋतु में कोकिल के स्वर से कोन परिचित 
नहीं ? प्रभात में भैरव राग के स्वर किसे ज्ञागरण का सन्देश 
नहीं देते ? पूर्णिमा के आकाश में अमृत का कल्नश चंद्रमा अंध- 
कार के हृदय में भी प्रकाश की मंदाकिनी प्रवाद्धित ऋर देता हे । 
ऐसे द्वी है मद्गाकवि भारवि | उन्‍हें कौन नहीं जानता ! 

श्ुशीज्ञा--तुम उन्हें कब से जानती हो, देवी ! 

भारती--गत पूर्णिमा के पर्व में उन्होंने जो शास्त्राथ किया 
था, उसमें शास्त्र को जेसे जीवन मिल गया। आज तक वेदान्त 
की मींमांसा इतली सुन्दर मेंने नहीं सुनी जैसो भद्दाऊवि भारवि के 
मुख से सुनी। जेसे अक्ष-ज्ञान सरस्वती की बोणा पर नृत्य कर 
रद्दा हो । 

सुशीक्षा--धन्य है मेरा कवि ! 

श्रीधर--इस समय तुम्दारे आने का अभ्रिप्राय क्‍या हे, देवी 
भारती ? 

भारती--मद्ाकवि के दर्शन ! उनका सत्संग द्वी तो ज्ञान 
का सागर है जिसके तट पर बैठ कर में अनुभूति की लहरें गिन 
खकती हू । 


( शैृ७प ) 


श्रीधर--लेकिन, भारवि, यहां नहीं है । 

सुशीला--हाँ, कवि अभी वक नहीं आया | 

भारती--मैंने तो उन्हें मालिनी-तट पर देखा था। सोचती 
थी कि इस समय तक वे यहाँ आ गये होंगे । 

सुशीला--कब देखा था ? किस समय देखा था देवी ? 

भारती--आज प्रात.काल ऊषा बेला में | 

सुशीज्ञा--तुम उससे मिली थीं ९ 

भारती--नहीं ! वे उस समय ध्यान-मम्म ये। ज्ञात दोता था 
जैसे वे भारती की उपासना कर रहे हों । 

सुशीला-भारती की ! 

मारती--( हँसकर ) मेरी नहीं । वीणापाणि भारती की, 
सरस्वती की, मैंने उनका ध्यान भंग नहीं करना 'चादह्ा। सोचा, 
बाद में उनसे वातोलाप करूँगी। 

सुशीला--फिर वातोज्ञाप किया ? 

भारती--नहीं, वे उद्विग्नतता से उठकर एक ओर चले गये 
मैं उन्हें पा न सकी । 

सुशीला--उसके बाद पता पाया कि वे कहाँ गये ! 

भारती--नहीं, फिर में न जान सकी कि वे कहाँ गये । 

सुशीला--वे तब से आये भी नहीं। उनके पिता भी तब से 
चनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । 

भारती--ये उनके पिता हैं ! प्रणाम करती हूँ । 


( ७३ ) 


सुशीज्ञा--आयुष्मती बनो। देवी भारती! भारत्रि जैसे दी 
आ एँगे, तुम्दारे आने की सूचना दे दी जायेगी । 

भारती--में ऋृताय हुऑं । किन्तु आप कष्ट न करें । कल प्रातः- 
काल में पुनः सेवा में उपस्थित हो जाऊँगी। 

सुशीला--यदि इस बीच तुम्हें उनकी सूचना मिले देवी, तो 
मुझे सूचना देना । में ऋृताथ द्ोऊँगी । 

भारती--अवश्य ! तो मुझे आशा दें । प्रशाम करती हूँ । 

सुशीज्ञा--आयुष्मती बनो ! 


( अस्थान ) 


सुशीला--देवी भारती .से भी मेरे क्ाज्ञ की कोई सूचना नहीं 
मिली । 

श्रीधर--अच्छा, अब तुम विश्राम करो, शान्त मन से, स्थिर 
चित्त से 

'सुशीज्ञा-विश्राम ! स्थिर-चित्त ! ( व्यंग्य की दबी हँसी ) माँ 
के लिये विश्राम और स्थिर-चित्त जब उसका पुत्र उसके पास 
नहीं है ! आप विश्राम करें, शारत्रचितन समाप्त करें । 

श्रीधर- में मी उठता हूँ। तुम अपनी शैया पर जाओ; 
बहुत देर से आसन पर बैठी द्ो। पैर में शून्यता हो जायेगी । 
कल जब भारवि आयेगा तो उठ भो न ख्रकोगी । 

सुर्ीला--डठ भी न सकूँगी: आप शयन करें, में अपनी 
शैया पर चक्की जाऊँगी । 


( रुंएघ० ) 


श्रीधर--उठो, में सहायता दे दूँ । स्थिर-चित्त से शयन 
करो | उठो, में वचन देठा हूँ कि कल्न भारवि को अपने साथ दी 
जले आऊँगा | 

सुशीला--आप मेरे जीवन का सबसे बढ़ा काय करेंगे। 
'चलिये ( सुशीला उठती है और उठकर अपनी शैया पर जाती है। ) 

श्रीधर--अब ठीक है। में दीपक मन्द्‌ कर देता हूँ। यह तो 
अब इस शैया पर शयन करो में भी शयन करते हुए सोचूंगा 
कि सबसे पहले कहाँ जाऊँ ! 

सुशीला--वह अपनी ग्ल्लानि में कहीं दूर चला गया होगा । 

श्रीधर--चाद्दे जितनी दूर चला जाय । में तं! उसे ल्ाऊँगा ही। 

सुशील--लाइए--अवश्य ल्ञाइए। उसके बिना में ज़ी न 
सकूगी। पूर्णिमा के चन्द्र की तरह वह मेरा एक ही लाल हे । 
सहाकवि | सट्टापंडित । भारवि ! 

श्रीधर--[ नेत्र बन्द किये चिंतित मुद्रा में )--हूँ ! ९ कुछ 
शांति ) शयन करो । 

( कुछ देर तक स्तव्घता ) 

सुशीला--( कुछ क्षण बाद ) मुझे नींद नहीं आ रही है--मन 
न जाने क्या-क्या सोचता है । 

श्रीधर--अपना सन स्थिर करो | ( कुछ शांति ) ऊपर देखो, 
आकाश में कितने तारेईं--ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं किन्तु 
इनमें से कोई चिंतित नहीं है| सभी समान रूप से चमक रहे हैं । 

सुशीक्ा--इन तारों में कोई माता न होगी । 


€ शरैषरं ) 


श्रीधर--अपने सन को कल्पना से मुक्त करो। सुशीक्षा, 
ईश्वर की शक्ति में विश्वास रकखो । बीज से फूज्न कितनी दूर 
रहता है किन्तु बीज कभी सत्ञीन नहों द्ोता | वह फूल को 
प्रफुल्लित रखने के लिये निरन्तर रस भेजा द्वी करता है। तुम 
भी भंगल-कासना करो कि जहाँ भा तुम्हारा पुत्र दो सुखो रहे, 
प्रफुल्लित रहे ! 

सुशीला--मेरा पुत्र जहाँ भी रहे, सुम्बी रहे, प्रफुल्लित रहे । 

श्रीधर--हाँ, ईश्वर की शक्ति कश-कण में वतमान है। बह 
सबका पोषण करता है, उस पर विश्वास रक्खो । 

सुशीला--में विश्वास रखतोी हूँ । 

श्रीधर--अब सो जाओ । विश्वात्मा का ध्यान करते हुए । 
में वही श्लोक पढ़ता हूँ । मेरे स्वर में अपना स्वर धीरे-धीरे 
मित्राकर शयन करो .....( श्रीधर धौरे-धीरे श्लोक पढ़ते हैं भोर 
सुर्शीला, उनके स्वर में स्वर मिलाती है। ) 

3» ईशावास्यमिदं स्व यत्किंच जगत्यां जगत्‌ त्येन त्यक्तेन 
भंजीथा ......( कुछ खटका होता है ) 

सुशीक्षा--( चौंक कर ) यह खटका कैसा ! क्या मेरा भारवि 
आ गया । 

श्रीधघर--अरे, यह तो हवा का कोंका है जिससे द्वार पर 
शब्द हुआ है। तुम व्यर्थ ही इतनी व्यग्न हो | सुशीक्षा, 
शांत रहो । 


६ रैंपर ) 


सुशीला--में शांत हूँ । शब्द से मुके श्रम हुआ कि मेरा 
कवि आ गया । वह भी आते समय द्वार पर ऐसा ही शब्द 
करता था। 

श्रीधर--तुम्दात भारवि कल्न अवश्य आ जायगा। तुम 
शान्त दो | देखो प्रकृति भी शान्त है । 


सुशीजञा--मैं शान्त कैसे रहूँ, चुप अवश्य हो जाऊँगी, किन्तु 
इस शान्ति में भी इस जुगनू को देखो जो अपने जीवन का 
प्रकाश लिये हुए चारों ओर उड़ रही है--शायद इसका भी लाल 
कहीं स्रो गया है। कीट-पतंग तक अपने लाजक़ को खोज सकते 
हैं, में अपने जीवन का प्रकाश लिए शांत रहूँ, चुप रहूँ। हाय रे 
मनुष्य | तू कीट पतंगों से भी गया बीता है । 

श्रीधर-सुशीला, मैं बहुत दुखी हूँ तुम्हें देखकर | यदि तुम 
इतनी अशान्त हो तो में अभी दो तुम्हारे पुत्र को खोजने के लिए 
जाता हूं | 


सुशीला- अन्धकार में वह कहाँ मिल्ञेगा ! प्रातः का 
जाइए | किन्तु मेरी प्राथेना है कि अब आप मेरे ल्ञाज़ की निन्‍दा 
करना छोड़ दें। आप सवके सामने उसे मूर्स ओर विऋल्न-बुद्धि 
बतलाया करते हैं इससे उसे मर्मान्‍्तक कष्ट होता है। वह 
परिडत है, बुद्धिमान है, अब से आप ऐसा न करें | 
श्रीघर-सुशीला, में आज तुम्हें एक बात बतल्ाऊ ? 
सुशीज्ञा-मेरे जात के सम्बन्ध में ? 


( रैपओे ) 


अआीधर--हाँ, भारबि के सम्बन्ध में। बात यद्द हे फि मेरा 
लाल आज संसार का एक सर्वेश्रेष्ठ मद्ाकवि हे। दूर-दूर देशों 
में डसकी समानता करने का क्रिसी को साहस नहीं हे । वदद 
शास्तार्थ में बढ़े से बढ़े परिड्तों को पराजित कर चुका है। 
उसका पारिडत्य देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती हे । किन्तु 
मेरे मारति के मन में घीरे-घीरे अहंकार स्थान पाता जा रा है । 
मैं चाहता हूँ. कि भारवि और सी अधिक परिडत ओर मदाकवि 
बने | पर अहकार उम्नति का बाघक है। में उस अहंकार पर 
अंकुश रखना चाहता हूँ। जिसे अपने पाणिडित्य का अभिमान 
दो जाता है वद अधिक उन्नति नहीं कर सकता। यददी कारण 
है कि में समय-लमय पर उसे मूर्ख और अश्ञानी कद्दता हूँ। 
प्रशंसा तो सभी करते हैं किन्तु अधिकारी से निन्‍्दा भी द्वोनी 
चादिए। में नहों चाहता कि अद्दंकार के कारण मेरे पुत्र की 
उम्मति रुक जाम | 

सुशीला--( विहुल होकर ) क्‍या कद्दा आपने ! 

श्रीधर--मैं नहीं चाहता कि अद्दंकार के शरण मेरे पुत्र की 
उन्नति रुक जाय | 

सुशीला-तो जो आप मेरे लाल पर क्रोध प्रकट करते ३ 
वह सच्चा नहीं है ? 

श्रीधर--अगुमसात्र भी नहीं। इस क्रोध में पुत्र के प्रति मंगल- 
कामना छिपी है। मेरा पुत्र और भी विद्वान्‌ हो, भौर भी 
यशरवी बने ! 


( रैंप ) 


सुशीज्ञा--ओह, आप कितने महान्‌ हैं ? 

( यकायक दरवाजा खोलने की तीखी आवाज होती है। भारवि 
ह्वाथ में तलवार लिए लडखदाते हुए आते है । ) 

भारवि-- ता, पिता ! 

सुशीला और श्रीधवर-- सम्मिलित स्वर में ) भारवि । 

भारवि--हाँ में भारवि हूँ । 

सुशीला--( विहल होकर ) बेटा, तू कहाँ रह! ! मेरे बेठे, तू 
इतना निष्ठुर कैसे हो गया ! तू कहाँ था ! तेरी, इतनी ****** तेरी 
इतनी“ तू क्‍यों चला गया था*“*“कहाँ "'॥. मेरे बेढे ! 
[ सिसकने लगती है । ) 

भारवि--माँ, शान्त रहो । अपने चिक्त को रि"र रक्खों। 

सुशीला-तेरे पिता सी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर 
रकक्‍्खो, तू भी यही कद्दता है। में कहाँ ले जाऊँ अपने चित्त को 
प्रभु, इस संसार सें साँ के चित्त को स्थिर क्‍यों नहीं बनाया * 

भारवि--माँ में यह कहता हूँ--- 

सुशीक्ञा--बेटा, अब में कोई बात नहीं मानूंगी, तू बतल्न 
कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं ? में दो दिनों से तेरा 
भमेजन लिए बेठी हूँ । 

भारवि-में इतनी र्लानि में हूँ माँ, कि सम्भवतः मुझे जीवन- 
अर भूख न लगे । 

सुशीज्ञा --तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया ? 

भारवि--नहीं माँ । 


( र८घ४ ) 


सुशीक्ञा--ओह, मेरा ज्ञाल, दो दिनों का भूखा है। में अभी 
भेाजन लाऊँगी। में अभी लाऊँगी ( नेपथ्य में पुकारती हुईं जाती 
है।  आभा, आमा कवि आ गया, उसने अभी तक भोजन नहीं 
किया | कहाँ है, कहाँ है उसका भोजन"“'भोजन"**” ) 

भारवि--पिता, में आपका पुत्र होने ओग्य नहीं हूँ।इस 
तलबार से मेरा मस्तक काट दीजिए। 


श्रीधर--बत्स, तुम्हारे मुख में ये शब्द शोभा नहीं देते । 
अपनी भयादा सुरक्षित रक्खो | में फ़िर कहता हूँ कि तुम सूखे 
हो विकल-बुद्धि हो । 

भारवि- सचमुच ही में भूखे हूँ । विकल-बुद्धि हूँ । और यद्द 
तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक तलवार से काट देंगे । 

श्रीधर--मे रे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आव- 
श्यकता नहीं रखता | तल्नवार का प्रमाण नित्रज्ञों का प्रमाण है। 
निर्भीक वाक्य सबलों का प्रमाण है । 

भारवि--किन्तु पिता, यह तलवार मेरा मस्तक नहीं काठेगी, 
उस ग्ल्ञानि को काट देगी जो पिछले दो क्षणों से मेरे जीवन" 
को मंझा की भाँति ककमोर रही है । 

श्रीधर - ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स, जीवन से 
ग्ानि उत्पन्न होती है। और इस तरह ब्लानि प्रधान नहीं हे, 
जीवन प्रधान है। जब, तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन 
की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो, तलवार की अपेक्षा क्यों 


( रैंएई ) 


करते दो? ओर हाँ, तुम तो मद्दाकवि हो ! तुम्दारे द्वा्थों में 
सेखनी चाहिए, तलवार नहीं । यह तलवार कैसी ! 


भारवि-पिता, में मद्दाकबि नहीं हूँ। तभी तो हाथों में 
लेखनी नहीं है, तलवार है| जीवन का स्वामी नहीं हूँ। तभी 
तो रलानि का मुझ पर'अधिकार है ! 

श्रीधर--लानि काला बादल है वत्स, जो जीवन के चन्द्र 
को मिटा नहीं सकता | कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को 
रोक ही सकता है। उत्साह के प्रवाह से बादल को हृटा दो । 

भारवि- वह रक्त के प्रवाह से द्वी हटठेगा, पिता ! ओर वह 
रक्त सेरे मस्तक का होगा । ु 

श्रीधर--म त्तक में सहस्तदल है वत्स, जिसमें त्रद्य का निवास 
होता है। ग्लानि के पोषण के लिए त्रद्ाद्व की आवश्यकता नहीं 
है। किन्तु में यह पूछता हूँ कि इस मू्खेता के धूमकेतु की रेखा 
कितनी लम्बी जायगी ? मेंने तुम्हारे दोष दिखलाए-तो उन्हें 
स्वीकार करना चाहिए था ' यह नहीं कि ग्लानि से दो दिन 
घर आने का नाम भी न लो ! बेचारी माँ को दुखी ओर चितित 
रक्‍्खो ! उसने तुम्हारे वियोग में दो दिनों से भोजन नहीं 
किया । अब आधी रात में तुम आये दो, तुम्हारे हाथ में यह 
तल्लवार है. और पिता स्प्रे तुम अपना द्वी मस्तक काटने को कह्ठते 
हो । भूख पुत्र ! मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे लांछित 
दो रही है | 


( रैध9 ) 


भारवि--पिता, यह सथ स्वीकार करता हूँ। आपसे विवाद 
करना मुझे भौर भी फष्टप्रद दोरा | किन्तु में अपनी निरबेलता 
आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ | पिछले दो दिलों का कार्य 
प्रतिशोध से परिचालित था । 

श्रीधर--प्रतिशोध ! 

भारवि--हाँ पिता, प्रतिशोध ! आपने मुझे सदैव लांछित 
किया | जब में शाखाथे में विजयी हुआ आपने मुझे सावेजनिक 
रूप से लांछित किया | जिन परिडतों को में पराजित करता था, 
वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिद्दास करते थे--समाओं 
में ज्ञांछित करते थे | दो वार जब आपने सब परिटतों के सामने 
निन्‍दा की तो में क्रोध और ग्लानि से भर ग्या। में घर नहीं 
लौट सका | मेरी सारी विजय की उमंग रसातल में चक्ी गईं । 
मैंने समझ लिया कि जब तक मेरे पिता वरतमान हैं तब तक में 
इसी प्रकार लांछित होता रहूँगा । 

अीधरू--यह सत्य है । 

भारवि--में आत्म-दृत्या नहीं कर सकता था क्‍योंकि वह एक 
जघन्य पाप है। मेंने अनेक बार स्रोचा। पिता को तो पुत्र की 
उन्नति से सुख होना चाहिए | उसके शरीर में दृष से रोमांच हो 
आना चाहिए किन्तु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है; 
पिता को मेरे दोष दी दोष दीख पड़ते हैं ।*वें मुझे लांछित करते 
हँ। एकांत में लांछित करते तो कोई हानि न होती किन्तु 
विद्वन्मंडली में वे सेरा अपमान करते हैं । 


( रैंदद ) 
श्रीधर--मेरा अभिप्राय विह्वन्मंडली में द्वो तुम्दारे दोष 
दिखलाने का रहा है । 
भारवि-जिन पद्ितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्प- 
माता की भाँति घारण किया, उन्हीं पडितों के समक्ष मेरा 
अपमान मुझे शुल की भाँति खटक गया और आपके प्रति क्रोध 
अन्तिम सीमा तक पहुँच गया | 


श्रीधर--( मुस्कराकर ) अंतिम सीमा तक फिर तुमने क्‍या 
किया ? 

भारवि--में पूरे आठ प्रहदर तक सन ही मन जलता रहा । 
फिर मेंने यही ठीक समझता कि मैं. पिता के जीवन को समाप्त 
कर दूं । 

श्रीधर--हाँ, ** "पिता के !“*“किवना अच्छा द्ोता मुझे अपनी 
मृत्यु पुत्र के हाथों सिल्नती ! 

भारवि--मेंने अपने मित्र विजय घोष के शख्रागार से यह 
पैनी तलवार चुनी जिसकी तीखी धार के स्पर्श मात्र से जीवन 
का सुद्रम तंतु बिना किसी शब्द के क्षण मात्र में कट जाता। में 
संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। जब आधी राव 
में माता जी ओर आप निद्रा में ज्ञीन रहते तो में दबे पाँव 
आकर आप की ओआवा"पर यह तलवार रख देता। साता जी को 
भी ज्ञात न होता कि वे जीवन की किस दिशा में चली गई हैं। 
प्रातः काल जब उन्हें ज्ञात होता और नगर में यह बात फैल्ती 


( रैंष६ ) 


तो में भी आता। सेरा प्रायर्चित्त यह होता कि जीवन भर माता 
की कठिन सेवा कर, उन्हें वेघव्य- के कष्ट का अनुभव न दोने 
देता । 

श्रीधर--फिर तुमने क्‍यों नहीं किया ? यह काये तो तुम अब 
भी कर सकते हो !. 

भारबि--पिता ! मुझे ओर लांछित न कौजिए। मेरी ग्लानि 
को अधिक न बढ़ाइए । द्वाय रे, माता का हृदय, वे कज्षणमात्र भी 
न सो सकी... ...! आपको छेड़ती रददीं। उन्होंने आपको सोने 
न दिया और जब बातों द्वी बातों में मुम्शे यह ज्ञात हुआ कि 
झापकी--आपकी यह पुत्र-चत्सलता ही है कि आप पंडितों के 
बीच मेरी निंदा कर मेरे गवाकुर को नष्ट करते हैं; मेरे अहंकार 
को दूर कर मेरी अधिकाधिक उम्नति चाहते हैं तो मुझ पर 
वजापात हुआ। मेरा सारा क्रोध पानी बन कर मेरी आँखों से 
अश्र-घारा के रूप में निकल पड़ा। ओह पिता, आप कितने 
महान हैं ! प्रतिदिन मेरी उन्नति के अभित्ञाषी ! मेरे अहंकार को 
दूर कर मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता! में पापी 
हूँ । पिठ-हत्या से प्रतिशोध लेने बाला यह नारकीय पुत्र आज 
ग्रायश्चित्त रूप में अपना मस्तक कटवाने की मिक्षा माँगता है । 
( एक सिसकी ) 

श्रीधर--शान्त, शान्त ! किन्तु न वो में अतिशोघ लेता हूँ 
ओर न भिक्षा देता हूँ। 

भारवि--फिर भी में दंड चाहता हूँ। 


( १६० ) 


श्रीधर--किन्तु मूर्ख, पितृ-हत्या का दंड पुत्न-हृत्या नहीं है | 

भारवि--फिर भी शास्ष की आज्ञानुस्तर जो दंढ हो, वह्दी 
दीजिए । 

श्रीधर--किन्तु मेंने तुम्हें क्षमा किया वत्स, दंड की व्यवस्था 
पाप के स्थिर रहने में है। जब यह पाप स्थिर नहीं रह सका 
तब दंंढ फो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है । 

भारवि--आप से शाख्राथ करना मेरी अल्पक्षता है पिता, 
पाप के लिए न सही मेरे प्रायश्चित्त के लिये भी तो कुछ व्यवस्था 
होनी चाहिए ! 

श्रीधर--ते रे लिये पश्चात्ताप द्वी प्रायश्चित्त हे । 

भारवि--आप महद्दान्‌ हैं, पिता | किन्तु जब तक आप 
प्रायश्चित्त की व्यवस्था मेरे लिये न करेंगे तब तक्ष मेरे जीवन 
में एक ऐश्ली आग लगी रहेगी जिसका बुमाना मेरे लिये असंभव 
होगा | पिता अपनी पुत्रव॒त्सल्षता में अडिग रददे ओर पुत्र पितृ- 
हत्या का निश्चय कर भी अदंडित रहे ? मेरे लिये क्षम्रा असझ 
होगी । 

श्रीधर--मावा की सेवा कर असह्य को सह बनाओ | 

भारवि--पिता, मावा की सेवा तो मेरे जीवन की 'चरम 
साधना है ही किन्तु यदि आप चाहते हें कि आपका भारवि 
जीवित रहे तो उसे दंश दीजिए । 

ओीधर--पुत्र यदि जीवन को दी दंड समझते तो क्‍या 


हानि है 


( १६१ ) क्‍ 
भारबि--पिता, में जीवन को दंड नहीं सममना चाहता। 
यह बद्म की विभूति है। इसे चिन्ता में घुलाना पाप में लपेटना, 
दुख में विलखाना सबसे बढ़ा अपराध है। इससे तो अच्छा है 
कि में आपकी अनुमति से दंड रवरूप आत्महत्या जेसे जघन्य 
पाप... 
श्रीधर--(बीच हू में) भारवि ! 
भारवि--पिता ! मेरे मन की शांति के लिए आप शाख्नानुखार 
दंड की व्यवस्था दें । 
श्रीधर--छः मास तक श्वसुरालय में जाकर सेवा करना 
ओर जूठे भेजन पर अपना पोषण करना | क्‍ 
.. आरवि--छः मास तक - श्वसुरालय में जाकर सेबा करना 
ओर जठे भेजन पर अपना पेषण करना | बस ठीक, आज से 
यह मेरा प्रायश्चित्त प्रारम्भ हुआ। यह लीजिए तलवार ( फेक 
देता है.। ) इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा 
दीजिए और सुमे इस आयशिचत्त की पूर्ति की आज्ञा दीजिए । 
श्रीधर--किन्तु यह प्रायश्चित्त इसी क्षण से क्यों प्रारम्भ हो | 
( नेपश्य में बिटा, यह गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले”? आवाज 
धीरे-धीरे पास भाती हुई॥) तू बहुत भूखा होगा। जल्दी से भेनज 
कर ले । 
झुशीज्ञा--( पास आकर ) ला, मुक्े में अपने हाथें से 
खिलाऊँ । द 
. आरबि--नहीं, माँ ! मुझे जूठा भेजन चाहिए। 


( १६२ ) 


सुशीला--आशचय से,--जूठा भेजन ! 

भारवि--हाँ माँ, आज से छः मास तक 'जूठा भेजन ही मेरा 
खाना है । 

सुशीक्षा--(आश्चय से)-छः महीने ? 

भारवि--तूने भी तो भेजन नहीं किया है”। 

सुशीला--बेटा, तू खा ले ! मेरी आत्मा की द॒प्ति हो जाएगी। 
में जी जाऊंगी। 

भारबि--नहीं, पहले में अपने दायें से तुमे एक ग्रास भेजन 
खिला दूं । 

सुशीज्ञा--पहले तू खा ले । 

भारवि--नहीं माँ, मेरी प्रार्थना भान ले। में पहले तुमे 
खिला दूं2। 

सुशीला--( ग्रास लेकर ) घन्य मेरे ज्ञाल, भव लें तू खा ले ' 

भारवि--नहीं माँ, सुझे क्षमा कर। छः: मद्दीने बाद तुम्द्ारे 
इन हाथें से भेज्नन करूँगा । 

सुशीला--छः मद्दीने बाद ! यद्द बात क्या है? देखिए, 
(श्रीपर की और) यह छ: मद्दीनों की बात कैसी ! 

श्रीधर--(गम्भीर स्वर सें)॥--यह उसका प्रायश्चित्त । 

सुशीक्षा--प्रायश्चित्त ! केसा प्रायश्चित्त ? 

भारवि--यह पिता जी स्पष्ट करेंगे। अब मुझे देर हो रही - 
है। पिताजी, आज्ञा दें। साता आशा दीजिए--भाप दोनों के 


( १६३२ ) 


बरणों की धूक्षि भपने सिर पर रख छू । अब में अपने आप से 
प्रतिशोध हु गा। मात्ता, प्रणाम । पिता, प्रणाम ! 
सुशीक्षा--भारवि, मेरे लाल ! 
श्रीधर--गया भारवि | 
सुशीक्षा-मेरे'लाल, क्ौट आओझो !**' 
( नेपथ्य में भारवि का स्वर--प्रतिशोंष / ग्रतिशोध / ) 


“”-खसाप्त--- 


